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श्रीहरिः 


प्रस्तावना 


ऋग्वेदीय ऐतरेयारण्यकान्तर्गत द्वितीय आरण्यके अध्याय ४, ५ 
और ६ का नाम ऐतरेयोपनिषद्‌ है | यह उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्याप्रधान है । 
अगवान शंकराचार्यने इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है वह बहुत हो महत्त्वपूण 
है । इसके उपोद्घात-भाप्यमे उन्होंने मोक्षके हेतुक निर्णय करते हुए 


कर्म और कर्मसमुच्चित ज्ञानका निराकरण कर केवल ज्ञानको ही उसका 


एकमात्र साधन बतलाया है । फिर ज्ञानके अधिकारीका निर्णय किया है 
और बड़े समारोहके साथ कर्मकाण्डीके अधिकारका निराकरण करते हुए 
संन्यासीको ही उसका अधिकारी ठहराया है। वहाँ वे कहते हें कि 


“गृहस्थाश्रम अपने गृहविशेषके परिग्रहका नाम है और यह कामनाओंके 
' रहते हुए ही हो सकता है तथा ज्ञानीमें कामनाओंका सर्वथा अभाव होता 


है । इसलिये यदि किसी प्रकार चित्तशुद्धि हो जानेसे किसीको गृहस्था- 
अममे ही ज्ञान हो जाय तो भी कामनाशून्य हो जानेसे अपने गृहविशेषक 
'परिग्रहका अभाव हो जानेके कारण उसे स्वतः ही भिक्षुकखकी प्राप्ति 
हो जायगी । आचार्यका मत है कि 'यावज्जीवममिहोत्र जुहोति' आदि 
श्रुतियाँ फेवर अज्ञानियोंके लिये हैं, बोधवानके लिये इस अकारकी कोई 
विधि नहीं की जा सकती । 

इस प्रकार विद्वानके लिये पारित्राज्यकी अनिवार्यता दिखलाकर चे 
जिज्ञासुके लिये भी उसकी अवदयकर्तव्यताक्ा विधान करते हैं । इसके 
लिये उन्होंने “शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः 'अत्याश्रमिम्यः परमं पवित्रं 
प्रोवाच सम्यगृषिसंघजुष्टमः न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके 
अमृतत्वमानशुः आदि श्रुति और “ज्ञा नेष्कम्यमाचरेत्‌' -्रह्श्रमपदे 
वसेत्‌' आदि समतियोंको उद्धृत किया है । त्रहाजिज्ञासु ब्रह्मचारीके लिये 
भी चतुर्थाश्रमका विधान करते हुए आचार्य कहते हें कि उसके विषय्रमें 
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[EE] 
यह शङ्का नहीं की जा सकती कि उसे ऋणत्रयकी निवृत्ति किये बिना 
संन्यासका अधिकार नहीं है; क्योंकि गृहम्थाश्रमको स्वीकार करनेसे 
पूर्व तो उसका ऋणी होना ही सम्भव नहीं है | अतः आचायका सिद्धान्त 
है कि जिसे आल्मतत्तवकी जिज्ञासा है और जो साध्य-साधनरूप अनित्य 
संसारसे मुक्त होना चाहता है, वह किसी भी आश्रमम हा, उसे संन्यास 
ग्रहण करना ही चाहिये । 
इस सिद्धान्तके मुख्य आधार दो ही है--( १ ) बिज्ञासुको 
तो इसलिये गृहत्याग करना चाहिये कि उसके लिये गृहस्थाश्रम्में रहते 
हुए ज्ञानोपयोगिनी साधनसम्पत्तिको उपार्जन करना कठिन है और 
( २ ) बोधवानमें कामनाओंका सर्वथा अभाव हो जाता है, इसलिये उसका 
गृहस्थाश्रममें रहना सम्भव नहीं है । अतः ज्ञानोपयोगिनी साधन- 
सम्पत्तिको उपार्जन करना तथा कामनाओंका अभाव--ये हो 
गृहत्यागके मुख्य हेतु हैं । जो ढोग घरमै रहते हुए ही शम-दमादि 
साधनसम्पन्त हो सकते हैं और जिन बोधवानोंकी निष्कामतामें 
छापने गृहविशेषमें रहना बाधक नहीं होता वे घरमै रहते हुए भी 
्ञानोपार्जन और ज्ञानरक्षा कर ही सकते हैं । वे स्वरूपसे संन्यासी न 
होनेपर भी वस्तुतः संन्यासधर्मसम्पन्न होनेके कारण आचार्यके मतका 
ही अनुसरण करनेवाले हैं । अस्तु । 
` इस उपनिषदमें तीन अध्याय हैं । उसमेंसे पहले अध्यायमें तीन 
खण्ड हैं तथा दूसरे और तीसरे अध्यायमें केवळ एक एक खण्ड है । 
प्रथम अध्यायमें यह बतलाया गया है कि सृष्टिके आरम्भमें केवळ एक 
आत्मा ही था, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था । उसने लोक 
रचनाके लिये ईक्षण ( विचार ) किया और केवळ सङ्कल्पसे ही अम्भ, 
मरीचि और मर--इन तीन लोकोंकी रचना की । इन्हें रचकर उस 
परमात्माने उनके लिये लोकपालोंकी रचना करनेका विचार किया और 
जलसे ही एक पुरुषकी रचनाकर उसे अवयवयुक्त किया । परमात्माके 
सङ्कल्पसे ही उस विराट पुरुषके इन्द्रिय, इन्द्रियगोलक और इन्द्रियाधिष्ठाता 
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देव उसन्न हो गये । जब वे इन्द्रियाधिष्ठाता देवता इस महसमुद्रमें 
आये तो परमात्मने उन्हें मूख-प्याससे युक्त कर दिया । तब उन्होंने 
प्रार्थना की कि हमें कोई ऐसा आयतन प्रदान किया जाय जिसमें स्थित 
होकर हम अन्त-भक्षण कर सकें । परमात्माने उनके लिये एक गोका 
शरीर प्रस्तुत किया, किन्तु उन्होंने 'यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है? ऐसा 
कहकर उसे अस्वीकार कर दिया । तत्पश्चात्‌ घोड़ेका शरीर लाया गया 
किन्तु वह भी अस्वीकृत हुआ । अन्तमे परमात्मा उनके लिये मनुप्यका 
शरोर छाया । उसे देखकर सभी देवताओंने एकस्त्रसे उनका अनु- 
मदन किया और वे सब परमात्माको आज्ञासे उसके भिन्न-भिन्न अवयवों " 
में वाक, प्राण, चक्षु आदि रूपसे स्थित हो गये । फिर उनके लिये 
अन्नकी रचना की गयी । अन्न उन्हें देखकर भागने लगा । देवताओंने 
उसे वाणी, प्राण, चक्षु एवं श्ोत्रादि मिन्त-मिन्न करणोंसे ग्रहण करना 
चाहा, परन्तु वे इसमें सफळ न हुए । अन्तमें उन्होंने उसे अपानद्वारा 
ग्रहण कर लिया । इस प्रकार यह सारी सृष्टि हो जानेपर परमात्माने 
बिचार किया कि अब मुझे भी इसमें प्रवेश करना चाहिये; क्योंकि मेरे 
बिना यह सारा प्रपक्न अकिञ्चित्कर ही है । अतः वह उस पुरुषकी 
सूद्वसीमाको बिदीर्णकर उसके द्वारा उसमें प्रवेश कर गया । इस 


प्रकार जीवभावको प्राप्त होनेपर उसका भूतोंके साथ तादात्य हो जाता 


है | पीछे जब गुरुक्कपासे बोध होनेपर उत अपने सर्वव्यापक शुद्ध स्वरूप- 
का साक्षात्कार होता है तो उसे 'इदम्‌'--इस तरह भपरोक्षरूर- 
से देखनेके कारण उसकी इन्द्र! संज्ञा हा जाती है । 

इस प्रकार ईक्षणसे लेकर परमात्माके प्रवेशपर्यन्त जो सुष्टिक्रम 
बतलाया गया हे, इसे ही विदारण्यस्वामीने $श्वरसृष्टि कहा हे । 
'इक्षणादिप्रवेशान्त: संसार ईशकहिपतः। इस आख्यायिकामे बहुत-सी 
बिचित्र बातें देखी जाती हैं । यों तो मायामे कोई भी बात कुतूहुरुजनक नहीं 
हुआ करती; तथापि आचार्यका तो कथन है कि यह केवर अर्थवाद है । 
इसका अभिप्राय आत्मबोध करानेमें है । यह केवल आत्माके अद्वितीयत्व- 
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का बोध करानेके लिये ही कही गयी है; क्योंकि समस्त संसार * आत्मा> 
का ही सङ्करप होनेके कारण आत्मस्वरूप ही है । द्वितय अध्यायकेः 
आरम्भमें इसी प्रकार उपक्रम कर भगवान्‌ माप्यकारने आत्मतत्व! 
बड़ा सुन्दर और युक्तियुक्त विवेचन किया है । 

इस झध्यायमें आत्मज्ञानके हेतुभूत वैराग्यकी सिद्धिके लिये जीवकी 
तीन अवस्थाओंका--जिन्हें प्रथम अध्यायमें “आवसथ? नामसे कहा है-- 
वर्णन किया गया है | जीवके तीन जन्म माने गये है--( १ ) वोर्य- 
रूपसे माताकी कुक्षिमें प्रवेश करना, ( २ ) बालकरूपसे उत्पन्न होना 
शौर ( ३ ) पिताका मृत्युको प्राप्त होकर पुत्र जन्म ग्रहण करना | 
आत्मा वै पुत्रनामासि’ ( कोषी० २। ११ ) इस श्रृतिके अनुसार 
पिता और पुत्रका अभेद है; इसीलिये पिताके पुनर्नम्मको भी पुत्रका 
तृतीय जन्म बतलाया गया है । वामदेव ऋषिने गर्भमें रहते हुए ही 
अपने बहुत-से जन्मोका अनुभव बतलाया था और यह कहा था कि मैं 
रोहमय दुर्गोके समान सैकड़ों शरीरोंमें बंदी रह चुका हूँ; 
किन्तु अब आत्मज्ञान हो जानेसे में शयेन पक्षीके समान उनका भे 


कर बाहर निकल आया हूँ । ऐसा ज्ञान होनेके कारण ही वामदेव क्रपि 


देइपातके अनन्तर अमरपदको प्राप्त हो गये थे | अत आत्माको भत 
एवं ह आदि अनासम्रपञ्चसे सर्वथा असङ्ग अनुभव करना ही 
अमरत्व-प्राप्तिका एकमात्र साधन है । 
इस प्रकार द्वितीय अध्यायमें आत्मज्ञानको परमपद-प्रापिका एक- 
मात्र साधन बतलाकर तीसरे अध्यायमें उसीका प्रतिपादन किया गया 
है । वहाँ बतलाया है कि हृदय, मन, संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, 
मेधा, इष्टि, धृति, मति, मनीषा, जूति, स्मृति, सङ्कर्प, क्रु, असु, 
काम एवं वश--ये सब प्रज्ञानके ही नाम हैं । यह प्रज्ञान ही ब्रह्मा, इन्द्र 
प्रजापति, समस्त देवगण, पद्चमद्रामृत तथा उद्विञ्ञ, स्वेदज, अण्डन और 
जरायुज आदि सब प्रकारके जीव-जन्तु हैं | यही हाथी, घोडे मनु 
तथा सम्पूण स्थावर-नङ्गम जगत्‌ है । इस प्रकार यह सारा संसार प्रज्ञानमें 
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स्थित है, पज्ञानसे ही प्रेरित होनेवाला है और स्वयं भी प्रज्ञानस्वरूप ही 
है तथा प्रज्ञान ही ब्रह्म है । जो इस प्रकार जानता है वह इस लोकसे 
उत्क्रमण कर उस परमधाममें पहुँच समस्त कामनाओंको प्रात्कर अमर 


हो जाता है | 


यही इस उपनिषद्का सारांश है | इसका प्रधान उद्देश्य ब्रह्मका 
सार्वाल्य-प्रतिपादन ही है | आदिसे अन्ततक इसका यही उद्देश्य रहा है । 
प्रथम अध्यायमें देवताओंके आयतन याचना करनेपर उन्हें क्रमशः गौ 
और अश्वके शरीर दिखळाये गये; परंतु उन्हें वे अपने अनुरूप प्रतीत 
न हुए । उसके पश्चात्‌ मनुष्य-शरीर दिखलाया गया । उसे देखकर वे 
बहुत प्रसन्न हुए और उसे हो अपने आयतनरूपसे स्वीकार भी किया । 
देवताओंकी उपपत्ति विराट्‌ शरीरके अवयवोंसे हुई थी; अतः विराट्के 
अनुरूप होनेके कारण उन्हें मानव-शरीर ही आयतनरूपसे ग्राह्य 
हुआ । इससे यही सिद्ध होता है कि मानव-शरीर ही जीवके परमकल्याण 
का आश्रय है; उसमें स्थित होनेपर ही वह परमपद प्रात कर सकता 
हे । अकारणकरुणामय श्रीभगवान्‌की कृपासे हमें वह परमलाभ प्राप्त 
करनेका सौभाग्य हुआ है, अतः हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि यह 
अत्यन्त दुम सुअवसर निष्फळ न हो जाय । 
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त्सकक्लमे-नम+- 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 


(त्ळ्वेशीयितरगारण्यड २ CT 


-मनस्त्ाक्तसम्शान्त्य यस्च पादनखच्छटा ” 


शान्तिपाठ 


ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्टिता, मनो मे वाचि प्रति षठितम्झसिन। आवराभी 
सक्षम एघि । वेदस्य़ म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाथीते 


नी नाहारात्रानहन्द्ध ए वदि याम क्रं सत्य वांदष्याम्‌। तनु मवतु # तद 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


ते ह्क्तारमबतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
स शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
मेरी बु, मन स्थित” हो, -भैस मन वाणी स्थित हो। 


सका पस्मन्मन्‌+ तुम मेरे समक्ष आविभूत होओ | 
अंकित जम मेरे प्रति व लाओ । मेरा श्रवण किया हुआ अम कके 
यर्स्फम-न-करे+ अपने इस अधयके द्वारा मैं रात और दिन क 


>= कर दूँ (-अर्धात्त-मेस-अध्ययन-अहर्निक्ष-बलक-स्टे-)-1 मैं तरत--वाचिकल टग; 


-सस्म>-का-भामम-करू-औरू सत्य <-मनमें--निश्चय-किया--ह_ुआ--सल्य-2- 
बोला वह -मझ मेरी रक्षा करे) वह वततकी रक्षा करे।-बह मेरी रक्षा 

करे , ओ वक्ता रक्षा करे: कत ही रक्षा करे | तिविध र्ष ठंड 
शान्ति हो । 


क 
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प्रथमोऽध्यायः 


प्रथम: खण्डः 


सम्बन्धभाष्य _ 


परिसमाप्तं कर्म सहा परत्रह्म- | यहॉतक अपरत्रह्म हिरण्यगर्भ ) 


मन्थस्य विषयविज्ञानेन | सैपा | (यक विज्ञान ( उपासना ) के 


सहित कमका निरूपण समा 
परयोजनम्‌ कमणो ज्ञानसहितस्य हुआ । उस ज्ञानसहित ह 


परा गतिरुक्थविज्ञान- | परा गतिका उक्थबिज्ञानके] द्वारा 


द्वारेणोपसंहता। “एतत्सत्यं बरह्म { उपसंहार किया गया हवै | [उस 
। उपसंहारका मूलके वाक्योंद्वारा 


माणाख्यम्‌” “एप एको देवः” | प्रदर्शन कराते हैं-] “यह प्राणः 
“एतस्येव प्राणस्य सर्वे देवा | संज्ञक सत्यत्रह्म है” “यह एक देव 


विभूतयः” “एतस्य प्राणस्या- | है" “समरण देव इस प्राणकी ही 


विभृतियाँ हैं ।” “इप्त प्राणके 
तादास्यको प्राप्त होकर उपासक 
इत्युक्तम्‌ । सोऽयं देवताप्यय- | देवतामें हीन हो जाता है”-ऐसा 
कहा गया । यह देवतामें लय होना 
ही परम पुरुषार्थ है, यही मोक्ष है 


त्मभावं गच्छन्देबता अप्येति” 


- रक्षणः परः पुरुपाथः, एप 


मोक्षः । स चायं यथोक्तेन | और वह यह ( देवताळयरूप मोक्ष ) 


# एतरय ब्राह्मणान्तगत द्वितीय आरण्यकके अध्याय ४, ५ और ६ का नाम 
ऐतरेयोपनिषदू है । इसमें केवल ब्रह्मविद्याका ही निरूपण क्रिया गया है। इससे 
पूबवर्ती अध्यायोमें अपर ब्रह्मकी उपासनाके सहित कमका वर्णन है। अतः इस 
वाक्यसे यहाँ उसका परामश किया है | 

| उक्थ प्राणको कहते हैं। अतः 'बह उक्थ यानी प्राण मै हूँ? ऐसी 
हढ़ भावनाके द्वारा उसीम लय हो जाना 'उक्थविज्चान! | 
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ST SOCAL SEPT SOS डी SO SOR -+++-०००- 


ज्ञानकमसशुचयसाधनेन प्राप्तव्या | इस जानकमसमुचयरूप यथोक्त साधनः- 


नातः 


» तान्िराचिकीपुरुत्तर केंबलात्म- 
ज्ञानविधानार्थ आत्मा वा 


| इदम्‌’ 


से ही प्राप्त होने योग्य है; इससे परे 
परमस्तीस्थेके प्रतिपन्नाः । ओर कुछ नहीं है-- ऐसा कुछ 
लोग समझते हैं | उन [ समुच्चय- 
वादियोंके मत ] का निराकरण करने- 
की इच्छासे श्रुति केवल आत्म- 
| विज्ञानका विधान करनेके लिये 
इत्याद्याह । आत्मा वा इदम! इत्यादि ग्रन्थक 
| उल्लेख करती है । 


कथं पुनरकर्मसम्बन्धिकेबला-  एर्व० परन्तु यह कैसे ज्ञात होता 
प्रतिपाथ-. स्मविज्ञानविधानाथ | दै कि आगेका ग्रन्थ कगके सम्बन्धः 


विचार: 


उत्तरो ग्रन्थ इति | से रहित केवळ आत्मज्ञानका हीः 


गम्यते ? विधान करनेके लिये है १ 


अन्यार्थानबगमात्‌ । तथा च 
पूर्वोक्तानां देवतानामग्न्यादीनां 


संसा 


सिद्धान्ती-क्योंकि इससे [ त्रह्म- 
ज्ञानके सिवा ] किसी और अर्थका 
Oe ज्ञान नहीं होता । इसके सिवा श्रति 
रत्वं दशयिष्यत्यशनाया- | 'उसे भूख और पिपासासे युक्त कर 
दिया” इत्यादि वाक्योंसे उन असि 


क ह ण > । र > 

दिदोषवस्वेन 'तमशनापिपा | आदि पूर्वोक्त देवताओंको क्षुधा आदि 
° पोंसे 

साभ्यामन्बवाजत्‌” (१।२।१) | दोषोंसे युक्त दिखलाते हुए उनका 


संसारित्व भी प्रदर्शित करेगी । पर- 


~ CI बं 
इत्यादना । अशनायादमत्सषे | रह्म मूख-प्यास आदिसे अतीत है- 
ह संसार एव; परस्य तु ब्रह्मणो- | ऐसी श्रुति होनेके कारण क्षुधा 


ऽशनायाद्यत्ययत्रृतेः । 


आदिसे युक्त तो सव-का-सब संसार 
ही है । 


भवत्वेवं केवलात्मज्ञानं मोक्षः | पूर्व०-इस प्रकार केवळ आत्मज्ञान 


समुचयवादिन साधनं न त्वत्रा- | 


भाक्षेपः 


ही मोक्षका साधन भले ही हो; परन्तु ` 
। उसमें केवल कर्मत्यागी पुरुषका हो 
कम्येवाधिक्रियते, अधिकार नहीं है, क्योंकि इस 
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बिशेषाश्रवणात्‌। अकमिण आश्र- 

म्यन्तरस्येहाश्रबणात्‌ | कर्म च 
बृहतीसहस्नलक्षणं प्रस्तुत्यानन्तर- 
मेवात्मज्ञान ग्रारभ्यते। तस्मात्‌ 
'कम्येवाधिक्रियते | 

न च कर्मासंवन्ध्यात्मविज्ञानं 
पूर्वबदन्त उपसंहारात्‌ । यथा 
कर्मसंव न्थिनः पुरुषस्य घूर्यात्मनः 
स्थावरजङ्गमादिसर्वप्राण्यात्मत्व- 


मुक्त ब्राह्मणेन मन्त्रेण च “र्य 


तरेयोपनिषदू 


—afhlecchlesehesshessshoestenstsnshs..skosshssnste-rsheoste- rote »०४७-०-९:३५-०-०-३७५ mae १-७ विको, ०-७. rahe rahe rakensete estes 


विषयमे कोई विशेष श्र॒ति नहीं है; 


[ अध्याय १ 


अर्थात्‌ किसी कर्मत्यागी आश्रमान्तर- 
का यहाँ उल्लेख नहीं है । 
और ब्रृहतीसह् नामक कर्मकी 
अवतारणाकर उसके अनन्तर ही 
आत्मज्ञानका प्रारम्भ कर दिया है । 
अतः इसमें कर्मठ पुरुपका ही 
अधिकार है । 

इसके सिवा आसमज्ञान कमसे 
सर्वथा असम्बद्ध भी नहीं है, क्योंकि 
हाँ भी अन्तभें उसका पहले- 
हीके समान उपसंहार किया गया 
हे । जिस प्रकार ब्राह्मणमन्त्रने 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” 
वाक्थद्वारा सूयके आत्मभावको प्राप्त 


आत्मा” (ऋ० सं० १।११५।१) हुए [ सूर्यमण्डलान्तवेती ] कर्म- 


इत्यादिना, तथैव एप ब्रह्मेप 
इन्द्रः, (३ 
द्युपक्रम्य 


१ | ३ ) इत्या- 
-सवप्राण्यात्मत्वम्‌ 
'यच्च स्थावरं सब तत्मज्ञालेत्रम, 
(३ ।१ । ३) हत्युपसंहरिष्यति | 


सम्बन्धी पुरुषको स्थावरजङ्गमादि 
सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा बतलाया है 
उसी प्रकार श्रुति “एप ब्रह्मेप इन्द्र” 
इत्यादि मन्त्रसे समस्त प्राणियोंके 
आत्मस्वरूपत्वका उपक्रम कर उसका 
“यच्च स्थावरं सवं तत ज्ञानेत्रम!? 


इत्यादि वाक्यद्वारा उपसंहार करेगी ।% 


ht Me EE yA 
१. सूय नन्नम और स्थावरका आत्मा है। २. यह ब्रह्मा हैं, यह इन्द्र हैं । 

३. जो कुछ स्यावर-नङ्गम ह वह सत्र प्रज्ञा चेतन ) द्वारा प्रवृत्त दोनेवाला है । 
इस प्रकार जसे पूव अध्यायमें कमं सम्बन्धी उपासनाका विषय होनेसे 
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तथा च संहितोपनिषदि 
“ततं होव वहबचा महत्युक्थे 
मीमांसन्ते” ( ऐ० आ० ३।२। 


३ । १२) इत्यादिना कर्मसंव न्धि- 


स्वमुक्स्वा “सवेषु भूतेष्वेतसेव 
ब्रह्मेत्याचक्षते” इत्युपसंहरति । 
तथा तस्येव “योऽयमशरीरः । 
प्रज्ञात्मा” इत्युक्तस्य “यश्वासा- 
चादिस्य एकमेव तदिति विद्यात्‌” 
इत्येकत्बमुक्तम्‌ | इहापि “कोऽय- 
मात्मा” (३ । १ । १) इत्युपक्रम्य 
प्रज्ञात्मत्वमेव “प्रज्ञानं त्र्म (३ । 
१ । ३) इति दशयिष्यति । तस्मा- 


न्ञाकर्मसंवन्ध्यात्मज्ञानम्‌ । 


पुनरुकत्यानर्थक्यमिति चेत्‌ । 


कथम्‌ १ “प्राणो वा अहमस्म्युषे” 


इसी प्रकार संद्वितोपनिषदूमें भी 
“इसीको बहवृच ( ऋ्वेदी ) बृहतो- 
सहसत नामक सत्रमें विचारते हैं” 
इत्यादि श्रतिसे उसका कमसम्बन्धिख' 
प्रतिपादने कर “सम्पूर्ण भूतोमें 
इसीको ब्रह्म ऐसा कहते हैं” इसः 
प्रकार उपसंहार किया है । तथा 
“जो यह अशरीरी चेतन आत्मा 
है” इस प्रकार बतळाये हुए उस 
आत्माका ही “जो यह सूर्यके 
न्तर्गत है वह एक ही है--ऐसा' 
जाने” इस वाक्यद्वारा एकत्व प्रति- 
पादन किया है | तथा यहाँ ( इस 
उपनिषदूमें ) भी “यह आत्मा कौन 
है” इस प्रकार उपक्रम कर “प्रज्ञान 
ब्रह्म ह” इस वाक्यसे इसका प्रज्ञा- 
स्वरूपत्व ही प्रदर्शित करगे । अतः 
आत्मज्ञान कम्त्यागसे संबन्ध नहीं . 
रखता । 
यदि कहो कि पुनरुक्ति होनेके. 
कारण तो यह प्रकरण व्यर्थ ही है।% 
किस प्रकार [व्यथंहे सो बतळाते हैं-] 


ह “ हे ऋषे | में निश्चय प्राण ही हूँ” 
ट्र १७ इत्य ब्राह्म ° त्म 3. 
इत्यादित्राह्मणेन “स्य आत्मा” | इत्यादि ब्राह्मणसे तथा “सूय आत्मा है! 
अन्तमें उपास्यका सवीत्मत्व प्रतिपादन किया है उसी प्रकार इस अध्यायमें "एष 
ब्रह्मा? इत्यादि वाक्योसे बतलाया गया है। अतः जिस प्रकार वह देवताज्ञानः 
कर्मसम्बन्धी था उसी प्रकार यह आत्मज्ञान भी कर्मसम्बन्धी ही है- ऐसा अनुमान. 
होता है । ह न 
क क्योंकि कर्मका तो पहले दी निरूपण किया जा चुका है । 
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इत्यादि मन्त्रद्वारा निश्चित किये 


इति मन्त्रण च निर्धारितस्यात्मनः 
आत्माका “यह आत्मा कौन हे” 


“आत्मा वा इदम्‌? इत्यादि- 


ब्राह्मणेन “कोऽयमात्मा” (३। १ 


१) इति प्रश्नपूर्वक॑ एन निर्धारणं 


Ee रथः A चेत 
युनरुक्तमतथकामात चढू, 


तस्येव 


'णार्थत्वान्न 
कथम्‌ ? तस्येव कर्मसंबन्धिनो 


जगस्सृष्टिस्थितिसंहारा दिध वि- 
शेपनिर्धारणार्थ्वात्‌ केवलोपा- 
्त्यर्थत्वाढा । अथवा आत्मे- 
त्यादिपरो ग्रन्थसन्दम आत्मनः 
किणः कर्मणोऽन्यत्रोपासना- 
0 Ae 
प्राप्ती कर्मप्रस्तावे$विहितत्वात्के- 
वलो&प्यात्मोपास्य इत्येबमथः । 


भेदाभेदोपास्यत्वाद्ठेक एवात्मा 


धर्मान्तर विशेषानिर्धार-| 


इस प्रकार प्रश्‍न करके “[ पहले ] 
आत्मा ही [था]? * 


यह सब 
इस प्रकार निश्चय करना पुनरुक्ति 


और निरर्थक ही है--यदि कोई ऐसा 
न; | कहे तो उसका यह कथन ठीक नहों,. 


क्योंकि उसोके किसी अन्य विशे 
धर्मका निश्चय करनेके लिये होनेसे 


पुनरुक्ततादोषः । | इसमें पुनरुक्तिका दोष नहीं है । 


वह क्रिस प्रकार दोषयुक्त नहीं है 
[सो बतळाते है-] उस कर्म॑सम्बन्धी 
आत्माके ही जगत्‌की «चना, पालन 
और संहार आदि विशेष धर्मोका 
निर्धारण करनेके लिये किंवा केवल 
उसको उपासनाके [निरूपणके] लिये 


[ इस : प्रकारकी पुनरुक्ति सदोष | 


नहीं है ] अथवा यों समझो कि 
कर्मकरा निरूपण करते समय विधान 
न करनेके कारण कर्मी आत्माकी 
उपासना कर्मको छोड़कर प्राप्त 


नहीं होती थी, अतः “आत्मा वा ठे. 


इदमप्रे” आदि ग्रन्धसमूह यह 
बतलानेक्रे लिये ही है क्रि केवल 
आत्मा भी उपासनीय है । भेद और 
अभेदरूपसे उपास्य होनेक्रे कारण 
एक ही आत्मा कके विषयमे 
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कर्म विषये भेदष्टिभाक्‌, स एवा- 
कर्मकालेऽभेदेनाप्युपास्य इत्येव- 
मपुनरुक्तता | 

“विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो- 
भये सह । अविद्यया मत्यु तीर्स्वा 
विद्ययामृतमश्नुते” (६० उ० ११) 
इति, “कुवन्नेवेह कर्माणि जिजी 


[as 


बिपेच्छतँ समाः” (६० उ० २) 
इति च वाजिनाम्‌ । न च वर्प- 
शतात्परमायुर्ंस्यानाम्‌ । येन 
कमपरित्यागेनात्मानमुपासीत । 
दशितं च “तावन्ति पुरुषा- 
युपोऽह्वां सहस्राणि भवन्ति” 
इति । वर्षशतं चायुः कमणेब 
व्याप्तम्‌ । दञञितश्च मन्त्रः “कुर्व- 
न्नेवेह कर्माणि” इस्यादिः । 


भेदरष्सि युक्त है और वही कर्म- 
दृष्टिको छोड़ देनेके समय अभेद 
रूपसे भो उपासनीय है-इस प्रकार 
यह अपुनरुक्ति ही है । 

“जो पुरुष विद्या ( उपासना ) 
और अविद्या ( कर्म ) इन दोनोंको 
साथ-साथ जानता है वह अविद्यासे 
मृत्युको पार करके विद्यासे अमरत्व 
प्राप्त कर लेता हे” तथा “इस्‌ 
लोकमें कर्म करता हुआ ही सो 
वर्षतक जीवित रहनेकी इच्छा करे” 
-एसा [ ईशोपनिपदुमें ] वाजसनेयी 
शाखावालोंका कथन है । मनुष्योंका 
परमायु भी सो वपसे अधिक नहीं 
है, जिससे कि वह कर्मपरित्याग- 
द्वारा आत्माकी उपासना कर सके । 
“पुरुषकी आधुके इतने ( छत्तीस ) 
ही» सहस्र दिन होते हैं” ऐसा 
[इस तरेयारण्यकमें ही ] दिख- 
लाया भी गया है। और वह सौ 


“वर्षकी आयु कर्मसे ही व्याप्त है; 


इसके लिये “कुर्वन्नेवेह कर्माणि” 
इत्यादि मन्त्र पहले दिखलाया हो है । 


* ऐतरेय आरण्यकमें छत्तोस-छत्तीस अक्षरके एक सहन वृहताछन्द हैं । 
अतः उसमें कुल छत्तीस सहख अक्षर हुए । इतने ही दिन मनुष्यकी परमाथुम 


होते हैं । 


1 इससे यह नहीं समझना चाहिये कि दशरथादिके समान जो सौ वष॑से भी 
अधिक जीवित रहनेवाले पुरुष हैं वे तो सी वर्षसे ऊपर जानेपर कर्मत्याग 
कर ही सकते हैं। उनके लिये भी आगेकी श्रुतियाँ जीवनपर्यन्त कर्मानुष्ठानकी 


आवश्यकता बतलाती हैं । 
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तथा यावज्जीवमग्निहोत्र जुहोति” ऐसा ही “यावज्जीवन अस्निहोत्र 


“यावज्जीवं दशपूर्णमासाभ्यां 
यजेत” 


यज्ञपात्रेद ह न्ति” 


इत्याद्याश्च । “तं 
इति च | 
ऋणत्रयश्रतेश्च । तत्र | 
ज्यादि शास्रं "व्युत्थायाथ 
भिक्षाचयं चरन्ति” ( बृ० उ० 
३।५।१,४।४।२२) इति 
आत्मज्ञानस्तुतिपरोज्थवाद! । 
अनधिक्तार्थो बा । 

न; परमार्थविज्ञाने फलादर्शने 


क्रियानुपपत्तेः | य- 
आक्षेपनिरासः 


दुक्तं कमिण आत्म- 
ज्ञानं कर्मसंवन्धि च 
इत्यादि तन्न। परं ह्याप्तकामं 
सर्वेसंसारदोपवजितं त्रह्माहम- 
स्मीत्यात्मत्वेन विज्ञाने, कृतेन 


0 
कत व्येन वा प्रयोजनमात्मनो- 


करता है” “जीवनपर्यन्त दर्श- 
पूर्णमाससे यजन करे” इत्यादि 
तथा [ वृट़ावस्थामें भी कर्मत्यागका 
निषेध सूचित करनेवाली ] “उस- 
को [ करनेके अनन्तर ] यज्ञपात्रोंके 
सहित जळाते है” इत्यादि श्रतियोंसे 
भौर ऋणत्रयकी सूचना देनेवाली 
श्रुतियोंसे सिद्ध होता है । श्रतिमें 
जो “[ यतिजन ]सवंसंग परित्याग 
करके भिक्षाटन किया करते हैं? 
इत्यादि संन्याससम्धन्धी शास्त्र हैं 
वह आत्मज्ञानकी स्तुति करनेवाला 
अर्थवाद है । अथवा जिसे कर्मका 
अधिकार नहीं है उसके लिये है । 

पिद्धान्ती ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि उस परमार्थ-आत्म- 
तत्वका ज्ञान हो जानेपर क्रियाका 
कोडे फल नहीं देखा नाता; इसलिये 
क्रिया नहीं हो सकती । तुमने 
जो कहा कि आत्मज्ञान कमीको ही 
होता है और वह कर्मसे सम्बन्ध 
रखनेवाळा है, सो ठीक नहीं । 
सम्पूण सांसारिक दोषोंसे रहित 
पूणकाम ब्रह्म में हूँ” इस प्रकार ब्रह्मका 
आत्मभावसे ज्ञान हो जानेपर कम- 
फलको न देखनेके कारण कृत 
अथवा कर्तव्यसे अपना कोई प्रयोजन 
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ऽपञ्यतः फलादर्शने क्रिया न देखनेवाले पुरुषसे कोई क्रिया 


पद्यते । 
फलादर्शनेऽपि नियुक्तत्वा- 


आत्मदशिनो त्करोतीति चेन्न 


नियोगाविषयत्वम्‌ नियोमाविषयात्म- 


दर्शनात्‌ । इष्टयोग- 


मनिष्टवियोगं चात्मनः प्रयोजनं 
पष्यंस्तदुपायाथी यो भवति स 
नियोगस्य बिषयो दष्टो ठोके । 
न तु तद्विपरीतनियोगाविषय- 
त्रह्मात्मत्वदर्शी । 
बरह्मात्मत्वदःथीपि संझ्वेनि- 
युज्येत नियोगाविषयोऽपि सन्न 
कश्चिन्न नियुक्त इति सवं कर्म 
सवेण सर्वदा कतव्य प्राप्नोति । 
तच्चानिष्टम्‌ । न च स नियोक्तुं 
शक्यते केनचित्‌; आम्ना- 


यस्यापि तत्प्रभवत्वात्‌ । न हि 


छै ० उ० २_— 
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नहीं हो सकती । 

यदि कहो कि फल दिखायी न 
देनेपर भी शाख्राज्ञा होनेके कारण 
वह कर्म करता ही है तो ऐसा 
कहना उचित नहीं; क्योंकि वह 
शा्राज्ञाके अविषयभूत आत्माका 
दर्शन कर हेता हे । जो पुरुष अपना 
इष्टप्राति और अनिष्टपरिहाररूप 
प्रयोजन देखकर उसके उपायका 
अर्थी होता है, लोकमें वही [ विधि- 
निषेधरूप ] नियोगका विषय होता 
देखा गया है; उसके विपरीत 
नियोगके अविषयभूत ब्रह्ममें आत्मत्व- 
का दर्शन करनेवाला पुरुष नियोग- 
का विषय होता नहीं देखा जाता । 

यदि ब्रह्मात्मत्व-दशेन करनेवाला 
पुरुष नियोगका अविषय होनेपर 
भी शासे नियुक्त हो तो कोई 
निशुक्त न होनेवाला तो रहा ही 
नहीं । इससे यही प्राप्त होता है कि 
सबको संदा सम्पूर्ण कर्म करते 
रहना चाहिये । किन्तु यह अभीष्ट 
नहीं है । वह ( आलदर्शी ) तो 
किसीसे भी नियोजित नहीँ हो 
सकता, क्योंकि शास्र भी उसीसे 
उत्पन्न हुआ हे । अपने विज्ञानसे 


१८ 


Vinay Avasthi Sahi तत |) निषद्‌ Trust Donations 
ेथीपि 


[ अध्याय १ 


५०-६० io et EL VOL SEL SOSCIOE SOD SOI SESE SCSI छा eR OE 


स्वविज्ञानोस्येन वचसा स्वयं 
नियुज्यते । नापि बहुबित्स्वा- 
म्यविवेकिना भृत्येन । 

आम्नायस्य नित्यत्वे सति 
स्वातन्त्यास्तर्वान्प्रति नियो कतृत्व- 
सामथ्येमिति चेन्न उक्तदोपात्‌ । 

~ ० (६ 0 ~ ५ 
तथापि सर्वेण सवदा सबमवि शिष्ट 
कर्म कतव्य मित्युक्तो दोपोञ्प्य- 
परिहाय एव । 

तदापि शास्रेणेव विधीयत 


शाक्नस्य विरुद्धार्थ- इति चेद्‌ यथा कर्म- 


उत्पन्न हुए वचनसे हो कोई स्वयं 
नियुक्त नहों हो सकता और न 
बहुज्ञ स्वामी ही अपने अल्पज्ञ सेवक- 
से नियुक्त हो सकता है। 


यदि कहो कि नित्य होनेके 
कारण वेदका नियोवतृत्व-सामथ्ये 
स्वतन्त्रतापूर्वक सबके प्रति है, तो 
उपर्युक्त दोषके कारण ऐसा कहना 
ठीक नहीं । ऐसी अवस्थामें भी 
“सबको सर्वदा सब कर्म समानरूपसे 
करने चाहिये'-यह ऊपर बतलाया 
हुआ दोष अपरिहार्य ही रहता है । 

यदि कहो कि उसका विधान 


भी शास्रने ही किया है अर्थात्‌ 
जिस प्रकार शाख्नने कर्मकी 


_ र पि. (जल व्रण 
वकता: कतव्यता शास्नेण | कर्तव्यता बतलायी है उसी प्रकार 


कृता तथा तदप्या- 


त्मज्ञानं तस्येव कमिणः शास्त्रेण 
विधीयत इति चेत्‌, न; विरुद्धा- 
थंबोधकत्बानुपपत्तेः । न ह्येक 
स्मिन्क्ृताक्ृतसंब न्धित्वं तद्विपरी- 
तत्वं च बोधयितुं शक्यम्‌, 


शीतोष्णतामिवाग्नेः | 


उस कर्मीके लिये ही उस आत्मज्ञान 
का भी शाख्नने ही विधान किया है 
तो ऐसा कहना भी उचित नहीं; 
क्योंकि उसका विरुद्व-अर्थ-नोधकत्व 
सम्भव नहीं है | अग्निकी शीतलता 
और उष्णताके समान एक ही 
शाक्षमें पाप-पुण्यके सम्बन्धि और 
उसके विपरीतत्वका वोध कराना- 
[ये दोनों विरुद्धधम ] सम्भव 
नहीं हैं । 
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न चष्टयोंगचिकीर्षा आत्म- 


नोडनिष्टवियोगचिकी- 
सिद्धवस्तुनः 
पा च शास्रक्वता, 
शाह्नतरोध्यत्यम्‌ 


सबप्राणिनां तदशे- 
नात्‌ । शात्नङ्गतं चेत्तदुभयं गापा- 
 लादोनां न-डश्येत, अशाखजला- 
पाम्‌ । यद्वि स्ववाज्याप्त 
तच्छाब्रेग चोधयितव्यम्‌ | तच्चे- 
त्कृतकर्तव्यताविरोध्यात्मज्ञानं 
शास्त्रेण कृतम्‌, कथं तद्विरुद्धां 
कतंव्यतां पुन रुत्पादयेच्छातता- 
मिवाग्ना तस इव च_भाना । 
न . बोधयत्येवेति चेन्न, “स 
म आत्मेति विधात्‌” ( को० उ० 
३।९ ) “अज्ञानं ब्रह्म” (३।१।३) 
डति चोपसंहारात्‌ । “तदात्मा- 
'नमेवाबेत्‌” ( बृ उ० १।४। 
९ ) “तत्वमासि” (छा० उ० 
६१ ८-१६ ) इत्येबमादिवा- 
क्यानां वत्यात्वात्‌ । उत्पन्नस्य 
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इसके सिवा अनी इष्टवस्ञुके 
संग्रोगकी इच्छा तथा अनिष्ट पदार्थके 
परित्यागको अभिलाषा भी शाख्र- 
जनित नहीं हे; क्योंकि यह सभी 
प्राणि गोमें, [ स्त्रमावसे हो ] देखी 


| जाती है । यदि शाखजनित होतो 


तो ये दातां इच्छाएं वाले आदियें 
दिखायो न देती; क्योंकि वे अशाखज्ञ 
होते हैं । जो वस्तु स्वतः प्राप्त नहीं 
होती वही शाखद्वारा बोद्धव्य होती 
है । इस प्रकार यदि शाखने कृत 
और कर्तः्रताके विरोधी आत्मज्ञान- 


| का उपदेश किया है तो फिर वह 


अग्निमें शोतरताके समान तथा 
सूथमें अन्धकारके समान उसकी 
विरुद्ध कर्तव्यताको किस प्रकार 
उत्पन्न करेगा ? 

यदि कहो कि वह ऐसा बोध 
कराता हो नहीं है तो ऐसा कथन 
भो ठोक नहों, क्योंकि “वह मेरा 
आत्मा है-ऐसा जाने” तथा “प्रज्ञान 
ही ब्रह्म है” इस प्रकार उपसंहार 
किया गया है, तथा “उस ( जोव- . 
रूपसे अवस्थित ब्रह्म ) ने अपनेको 
ही जाना” “वह तू ही है” 
इत्यादि वाक्य भी आसज्ञानपरक 
ही हैं । उतपनन हुआ ब्रास विज्ञान 
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च ब्रह्मात्म विज्ञानस्यात्राध्यमान- 
तबान्नानुत्पन्नं श्रान्तं वेति शक्यं 
वक्तुम्‌ । 
त्यागेऽपि प्रयोजनाभावस्य 
तुल्यत्वमिति चेत्‌ 
प्रयोजनाभावे 
संन्यासस्य 
स्वतःसिद्धत्वम्‌ 
( गीता ३। १८ ) 
इति स्मृतेः, य आहुविंदित्वा 
ब्रह्म व्युत्थानमेव कुर्यादिति 
तेषामप्येष समानो दोषः प्रयो- 
जनाभाव इति चेन्न; अक्रिया- 
मात्राद्‌ व्युत्थानस्य। अविद्या- 
निमित्तो हि प्रयोजनस्य भावो न 
बसतुधर्मः सवंप्राणिनां तदशनात। 
प्रयोजनतृष्णया च प्रेयंमाणस्थ 
वाङ्मनःकायेः प्रवृत्तिदर्शनात ! 
“सोऽकामयत जाया मे स्यात्‌” 
(बृ उ० १ | ४। १७) 
इत्यादिना पुत्रवित्तादि पाङक्त- 
लक्षणं काम्यमेवेति 'उभे येते 


“नाकृतेनेह कश्चन” 


भी बाधित होने योग्थ न होनेके 
कारण अनुत्पन्न या भ्रान्तिजनित 
नहीं कहा जा सकता । 

यदि कहो कि “उसे इस लोकमे- 
अक्कत ( कमत्याग ) से भी कोई 
प्रयोजन नहीं है” इस स्मृतिके 
अनुसार बोधवान्को त्याग करनेमें 
भी प्रयोजनाभावक्री समानता ही 
है; अर्थात्‌ जो लोग कहते हैं कि. 
त्रहमको जानकर व्युत्थान ( कर्म- 
त्याग ) ही करना चाहिये उनके. 
लिये भी यह प्रयोजनाभावरूप दोष 
समान ही है, तो उनका यह कथन 
ठीक नहीं; क्योंकि व्युत्थान तो 
अक्रिया ही है * | प्रयोजनका 
भाव तो अविद्याके कारण रहता है । 
वह वस्तुका धर्म नहीं है, क्योंकि 
यह बात सभी प्राणिर्योमे देखी 
जाती है; अर्थात्‌ प्रयोननक्री तृष्णा- 
से प्रेरित होते हुए प्राणियोंकी. वाणी, 
| और शरीरद्वारा प्रवृत्ति होती देखी 
गयी है तथा वाजसनेयी ब्राह्मणमें 
भी “उस ( आदिपुरुष ) ने इच्छा 
की कि मेरे पतनी हो” इत्यादि कथनके 
द्वारा “ये दोनों ( साध्य-साधनरूप ) 


# प्रयोजन तो क्रियाके लिये अपेक्षित होता है; इसलिये अन्य है; इसलिये अक्रियारूप 
ब्युत्थानके लिये किसी प्रयोजनकी अपेक्षा नहीं है । 
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कष एव” (वृ० उ० ३।५।१; 


एषणाएँ ही हे” इस निश्चयके अनुसार 


४। ४। २२ ) इति वाजसनेयि- | यही ज्ञात होता है कि पुत्र-वित्तादि 


त्राह्षणे$वघधारणातू । 
अविद्याकामदोषनिमित्ताया 


वाड्मनःकायप्रवृत्तेः पाङक्तलक्ष- 
णाया बिदुपोऽविद्यादिदोषाभा- 
वादनुपपत्तः क्रियाभावमात्रं 
व्युत्थानम्‌, न तु यागादिवदतु- 
ष्ठेयरूपं भावात्मकम्‌ । तञ्च 


बिद्यावत्पुरुष्धम इति न प्रयो 
जनमन्वेष्टव्यस्‌ | न हि तमसि 
अवृत्तस्योदित आलोके यहद्ठते- 
पङ्ककण्टकाद्यपतनं तत्किंप्रयो- 
जनमिति प्रशनाईम्‌ । 


व्युत्थानं तर्ह्यथप्राप्तत्वान 


कै कामाभावे चोदनाहेमिति गा- 


आत्मशस्यापि हृर्थ्ये चेत्परं ब्रह्म- 


पाङ्क्तलक्षण» कर्म काम्य ही है । 

अतः विद्वानके अविद्या आदि 
दोपोंका अभाव हो जानेके कारण 
अविद्या एवं कामनारूप दोषसे 
होनेवाळी मन, वाणी और शरीरका 
पाङक्तरूपा प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं 
हे; इसलिये व्युत्थान क्रियाका 
अमावमात्र है, वह यागादिके 
समान अनुष्ठेयरूप और भावात्मक 
नहीं है । वह तो विद्यावान्‌ पुरुषका 
धर्म ही हे; अतः उसके लिये 
किसी प्रयोजनका अन्वेषण करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । अन्धकारमें 
प्रवृत्त होनेवाला पुरुप यदि प्रकाशके 
उदित होनेपर गड्ढे, कीचड़ और 
काँटे आदिमे नहीं गिरता तो 
“इस ( उसके न गिरने ) का क्या 
प्रयोजन है ? ऐसा प्रश्‍न नहीं किया 
जा सकता । 

तब तो स्वभावतः प्राप्त होनेके 
कारण व्युत्थान चोदना (विधिवाक्य) 
का विषय नहीं है । इसपर यदि 
कहो कि यदि किसीको गृहस्थाश्रममे 


गाइस्थ्यानुपपत्तिः विज्ञानं जातं तत्रे- | ही परब्रह्मका ज्ञान हो जाय तो उसे 
# पंक्ति छन्द पाँच अक्षरका होता है । उससे सहृशता होनेके कारण जिस 
-कम में पत्नी, पुत्र, देववित्त, मानुषवित्त और कर्म इन पाँच साधनोंका योग होता 


'है वह पाङ्क्त कम कहलाता है । 
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वास्त्वकुवेत आसनं न ततोऽन्यत्र | उस आश्रममें ही कुछ न करते हुए 
बैठा रहना चाहिये, वहाँसे कहीं 
अन्यत्र नहीं जाना चाहिये, तो 
द्वाहस्थ्यस्य; “एतावान्बै कामः” | ऐसा कहना उचित नहीं; क्योंकि: 
“इतनी ही कामना है” “ये दोनों 
$ एषणाएँ ही हैं” इत्यादि वाक्योसे 
ह्यते एषणे एव” (वृ० उ० ३।५। | निश्चित किया जानेके कारण 
गृहस्थाश्रम तो कामनासे ही प्रयुक्त 
है । कामनाके निमित्तभूत पुत्र- 
णात्‌ । कामनिमित्तपुत्रवित्तादि- | बित्तादिके सम्बन्धके नियमका 
संबन्धनियमाभावमात्रं न हि | FAP ना 

उनके पाससे कहीं अन्यत्र चलाः 


तताऽन्यत्र गमन व्युत्थान- | जाना व्युत्थान' नहीं कहा जाता । 


गमनमिति चेन्न, कामप्रयुक्तत्वा- 
(ब्‌० उ० १।४।१७) इति “उभे 


१; ४। ४ | २२ ) इत्यवधार- 


मुच्यते | अतो न गाहेस्थ्य एबा- | अतः जिसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है 
क उसके लिये कुछ करते हुए | 
कुवत आसनमृत्पत्नविद्यस्य । | गृहस्थाश्रम्में ही स्थित रहना सम्भव | 
नहीं है । इससे विद्वानके लिये | 
गुरुशुश्र्पा और तपस्याकी भी 
अनुपपत्ति सिद्ध होती हे । 


TR य... ER: ESN 


एतेन गुरुशुश्रपातपसोरप्यप्रतिः | 


पत्ति बिंदुषः सिद्धा । 
अत्र केचिद्‌ गृहस्था भिक्षा-| इस विषयमें कोई-कोई गृहस्थ 
.उनादिभयात्परिभः | पुरुष भिक्षाटनादिके भय 1 $ 
ग्रहस्थानामाक्षेपः तिरस्कारसे डरनेके कारण अपनी | 
वाच्च त्रस्यपाना; सूक्ष्मदशिता प्रकट करते हुए उत्तर |. 

सक्ष्मदृष्टिताँ दर्शयन्त उत्तरयाहुः | देते हैँ- “केवल देहधारणमात्रके 
भिक्षो रपि भिक्षाटनादिनियम- | इच्छुक मिक्षुके लिये भी भिक्षाटनादि- 
दशंनादेहधारणमात्रारथिनो गृह- | का नियम देखा जाता है; अतः 
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खण्ड १] 
स्थस्यापि साध्यसाधनेषणोभयविः' 
निमुक्तस्य देहमात्रधारणार्थ पश- 
नाच्छादनपात्रमुपजोवतो गृह 
एवास्त्वासनमिति । 

न, स्वगृहविशेषपरिग्रहनियमस्य 


काम प्रयुक्तत्वादि- 
तस्य निरासः 
त्युक्तोत्तरमेतत्‌ । स्व- 


गृहविशेषपरिग्र हाभावे च शरीर- 


धारणमात्रप्रयुक्ताशनाच्छादना- 


थिनः स्वपरिग्रह विशेषाभ वेडर्था - 
डद्विक्षुकत्वमेव । 
शरोरधारणार्थाया भिक्षाट- 


विद्दन्न्यास- लादिप्रदत्तो यथा 


eee 


बि चारः भिक्षोः शो- 
_ चादी च, तथा शृहिणोऽपि 
बिदुषोऽकामिनोऽस्तु नित्यकरमंसु 
नियमेन प्रदच्तिर्यावज्जीत्रादिश्रुति- 
नियुक्तस्वात्‌ प्रत्यवायपरिहारा- 
येति । एतन्नियोगाविषयत्वेन 
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२२ 


[ पुत्र-वित्तादि ] साध्य और [ कर्म- 
उपासना आदि ] साधन दोनोंकी 
एपणाओंसे मुक्त हुए केवल देह- 
घारणके लिये भोजनाच्डादनमात्रसे 
निर्वाह करनेवारे गृहस्थो भी 
घरहीमें रहना चाहिये | 

परन्तु उनका ऐसा कहना ठीक 
नहीं | क्‍योंकि अपने गृहविशेषके 
परिग्रहका नियम कामनाप्रयुक्त ही 
है-इस प्रकार इसका उत्तर पहले दिया 
ही जा चुका. है | और अपने गृह- 
विशेषके परिग्रहका अभाव होनेपर 
तो केवळ शरीरधारणमात्रके लिये 
भोजनाच्छादनको इच्छा करनेवाले 
पुरुषको अपने परिग्रह-विशेषका 
अभाव होनेके कारण स्वतः मिक्षुत्व 


ही प्राप्त हो जाता हैं । 

जिस प्रकार भिक्षुके लिये शरीर- 
रक्षामें उपयोगी भिक्षाटनादिकी 
प्रवृत्ति एवं शौचादिका स्थिम है 
उसो प्रकार विद्वान्‌ और निष्काम 
गृहस्थक्ो भो “यावज्जीवादि? श्रुतिसे 
नियुक्त होनेके कारण प्रत्यवायको 
निवृत्तिके लिये नित्यकमाँमें नियमसे 
प्रवृत्ति हो सकतो हे [ ऐसा 
यदि कोई कहे तो ] इस ऊथनका 
तो पहले हो प्रतिवाद किया जा 
चुका है; क्योंकि नियोगका 
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विदुषः प्रत्युक्तमशक्यनियोज्य- | अविषय होनेके कारण विद्वान्‌ 
त्वाच्चेति । नियुक्त नहीं किया जा सकता । 
यादजीवादिनित्यचोदनानथ- | पूर्व०-तव तो 'यावज्जीवन 
अग्निहोत्र करे? इत्यादि नित्य विधिकी 
व्यर्थता ही सिद्ध होती है । 
सिद्ान्ती-नहाँ, अबद्वान्‌- 
या | होनेके कारण बह सार्थक 
र्‌ भक्ष Tt श > ~ 
तू । ए पक्ष: शरारचारः | ३ | केवल शरीरधारणमात्रके लिये 
DR प्रवृत्तिका जो नियतत्व है वह 
तत्मवृत्तव ्रयाजकप्‌। आचमन- | प्रवृत्तिका प्रयोजक नहीं है। 
दक हे आचमनमें प्रदत्त हुए पुरुषकी 
प्रवृत्तस्य /पिपासापगमवन्नान्यप्र- | पिपासानिवृत्तिके समान उसके 
भिक्षाटनादिका [ क्षुधानिवृत्ति आदि- 
के सिवा ] कोई अन्य प्रयोजन नहीं 
ग्निहोत्रादोनां तद्वदर्थप्राप्नप्रवृत्ति- | समझा जाता । परन्तु इसके समान 
& अग्निहोत्रादि कर्माका स्वतःप्राप्त 
नियतत्योपपत्तः | प्रवृत्तिको नियत करना नहीं माना 
नो 5 क 2 जा सकता | 
थेप्राप्तप्रवरत्तिनियमो5पि प्र- पूर्व०-परन्तु प्रयोजनका अभाव 
हो जानेपर तो स्वतःप्राप्त प्रवृत्तिका 
र नियम भी व्यर्थं ही है ! 
न, तन्नियमस्य पूवप्रवृत्ति- | तिदान्ती-नही, क्योंकि यह 
[ भिक्षाटनादिका ] नियम पूर्वप्रवृत्तिपते 
सिद्ध होनेके कारण उसके उल्लड्डनमें 
सिद्धत्वात्तदितक्रमे यत्नगौरवात्‌॥ अधिक प्रयलकी आवश्यकता है । 


क्पमिति चत्‌ ? | 
| 
न, अविद्वद्विपयस्वेनाथेव- | 


f 


योजनाथेत्वमवगम्यते । न चा- 


योजनाभावेऽनुपपन्न एवेति चेत्‌? 


+ क्योंकि वे तो स्वर्गादिकी कामनासे ही क्रिये जाते 
स्वाभाविक नहीं है | हैं, उनकी प्रवृत्ति 
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-अर्थप्रापस्य व्युत्थानस्य पुनव- , और स्वभावतः प्राप्त व्युत्थानका 


प्वनाद्विदूपः कर्तव्यत्वोपपत्ति; | 
अविदुपापि सुयुक्षुणा पारि- 
'विविदिषा- त्राज्यं कर्तव्यमेव । 
संन्यासबिधानम्‌ तथा च “शान्तो 
-दान्तः” (च्र० उ०४।४। 
२३ ) इत्यादिवचनं प्रमाणम्‌ । 


शमदमादीनां चात्मदशनसाधः 


` नानामन्याश्रमेष्वचुपपत्तेः। “अ- 


त्याश्रमिस्यः परमं पवित्रं प्रोवाच 
सम्यगृपिसंघजुष्म्‌” (६। २१) 
-इति च श्वेताश्वतरे विज्ञायते | “न 
कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके 
अमृतत्वमानशुः” ( केषल्य०२) 
इति च केवल्यश्रुतिः । “ज्ञात्वा 
नेप्कम्यंमाचरेत्‌” इति च स्मृतेः । 


“ब्रह्माश्रमपदे वसेत्‌” इति च 


[ “व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति” 
आदि वाक्योंसे ] पुनः विधान किया 
गया है, इसलिये विद्वान मुमुक्षके लिये 
उसकी कर्तव्यता उचित ही है। जिस 
मुमक्षुको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है 
उसे भी संन्यास करना ही चाहिये । 
इस विषयमें “शान्तो दान्त उपरत- 
स्तितिक्षुः” आदि वचन प्रमाण हैं। 
तथा आत्मदशंनके साधन शम- 
दमादिका अन्य आश्रमोंमें होना 
सम्भव भी नहीं है,जैसा कि“ मनत्रदरष्टा 
नऋपियोंद्वारा मलीप्रकार सेवित उस 
परम पवित्र तत्त्वा परमहंसोंको 
उपदेश किया” इत्यादि मन्त्रोंसे 
इवेताश्वतरोपनिषदुर्मे बतलाथा गया 
है, तथा “कमसे, प्रजासे अथवा 
घनसे नहीं बढ्कि त्यागे ही किन्ही- 
किम्हाने अमरत्व प्राप्त किया दै” 
ऐसी केवल्योपनिषद्की श्रुति भी 
हे । और “ज्ञान प्राकर नेप्क््यका 
आचरण करे” इस स्मृतिसे भी यही 
सिद्ध होता है । “ब्रह्माश्रमपदे वसेत्‌? 
इस स्मृतिके अनुसार ज्ञानप्राप्तिके 


2_2___2__ > पपपपममममममन्न्ममममन्ज्जना>*>> 


१. त्रह्माभम [अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानके साधनभूत संन्यासाश्रम] में निवास करे । 
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्रह्मचर्या दिविद्यासाधनानां च साधन रचर्यादिकी सिद्धि भी सम्यकू 


साइल्येनात्या्र मिषूपपत्तेगाह- | रीतिसे संन्यासियोमे ही हो सकती हे 


्थयेऽसंभवात्‌। न चासंपन्नं साधनं, गकि ग्हत्याश्रममे उन साथनोंका 
कस्यचिदर्थस्य साधनापालमू । | दोगे 28. है; “तत 
यद्विज्ञानोपयोगीनि च | 0140] ० ५६ 
क्ट र नहा है । गृहस्थाश्रमके कर्म जिस 
अमकर्माणि तेपां परमफलय़ुप- | बिज्ञान उपयोगी हैं उसके देवतामें 
संहृतं देवताप्ययलक्षणं संसार- | ल्य होनारूप संस[रविषयक परम 
बिपयमेव । यदि कर्मिण एव | मका उपसंहार किया जा चुका है । 
परमात्मविज्ञानमभविष्यत्‌ संसा- | दि कर्को ही परमा्माका साक्षात्‌ 
रबिपयस्पैव फलस्योपसहारो | श हुआ करता तो संसारविषयक 
मका उपसहार ( अन्त ) होना 
कभी सम्भव ही नथा | 
यदि कहो कि वह तो अङ्गफळ. 
मात्र हेक तो ऐसा कहना ठीक: 
० नहीं; क्योकि आत्मविद्या तो उसके 
जनाङ्षवनरास: त्वादा त्म्‌ विद्यायाः || बिरोधी आत्मतत्वसे सम्बन्ध रखने- 
वाली है । सत्र प्रकारके नाम, रूप 
ओर कर्मसे रहित परमार्थ आत्मतत्त्व 
से सम्बन्ध रखनेवाला आत्मज्ञान 
तो अमरत्वका साधन है । उससे 
गौण फलका सम्बन्ध माननेपर तो 
ज्ञानका सबविशेषशूत्य आत्मवस्तुसे 
सम्बन्धित होना ही सिद्ध नहीं 
होता । और यह इष्ट नहीं य ह ही ह, 


# अर्थात्‌ देवतालयह्प जो संसारवि फय है वह कर्मका अङ्ग 
फल है, रख्य फल तो परमात्माका साक्षात्कार ही है । 


नोपापत्स्यत्‌ । 
अङ्गफलं तदिति चेन्न तद्वि- 


देवताप्ययस्य रोध्यात्मवस्तुबिषय- 


निराकृतसर्वनामरूपकर्मपरमार्था- 
त्मवस्तुविषयं ज्ञानमपाखसा- 
धनम्‌ । गुणफलसंबन्धे हि नि- 

0 ~ 
राकृतसवचिशेषात्मवस्तु बिपयत्वं 


ज्ञानस्य न प्राप्नोति ! तच्च।निटटम्‌, 


गौण 
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“यत्र॒ त्वस्य सर्वमास्मेवाभूत्‌” 
(बृ० उ०२।४। १४) इत्यः 
धिकृत्य फक्रियाकारककलादि- 
सर्वव्यवहारनिराक्रणाद्विदृपः । 
तद्विपरीतस्याविदुषो “यत्र हि 
द्वेतमिव” (बश उ० २।४। 
१४ ) इत्युक्त्या क्रियाकारकः 
फलरूपस्येव संक्षारस्प दशित 
त्वाच्च वाजसनेयित्राह्मणे । तथे- 
हापि देवताप्ययं संसारविपयं 
यत्फलमशनायादिमडस्त्वात्मकं 
तत्फलमुपसंहृत्य केवलं सर्वात्मि- 
कवस्तुविषयं जझ्ञानममृतत्वाय 
वक्ष्यामीति प्रवर्तते । 
क्णप्रतिभन्थस्याजि!प एव 
ऋणप्र तिबन्ध- मनुष्य पितृ देवलोक- 
विचारः प्राप्ति प्रति, न 
बिदुपः । “सोऽयं मनुष्यलोकः 
ुत्रेणेब” (वृ उ० १।५। 


१६ ) इत्यादिलोकत्रयसाधनः 
नियमश्रुतेः । विदुपश्च क्रणप्रति- 


क्योंकि “जहाँ इसके लिये सब कुछ 
आत्मा ही हो गया है” इस प्रकार 
आरम्म करके विद्वानके लिये क्रिया, 
कारक और फल आदि सम्पूर्ण 
व्यवहारका निराकरण किया है। 
तथा उसके विपरीत अविद्वानके 
लिये वाजसनेयित्राह्मणमें “जहाँ कि. 
द्वैत के समान होता है” ऐसा कहकर 
क्रिया, कारक और फलरूप संसार- 
बिषयको प्रदर्शित किया है । इसी 
प्रकार यहाँ ( ऐतरेयोपनिषदुमै ) 
भी जो क्षुभा-पिपासादियुक्त वस्तुरूप 
संसारविषयक देवतालयसंज्ञक फल. 
है उसका उपसंहार कर अब केवळ 
सर्वात्मक वस्तुविषयक्र ज्ञानका ही 
अमरख-प्रापिके लिये वर्णन करूँगी 
-- ऐसे अभिप्रायसे श्रुति प्रवृत्त 
होतो है | 

तथा देवरोक, पितृलोक और 
मनुष्यछोककी प्राप्तिमे ऋणोंका प्रति- 
| तो अज्ञानीके ही लिये है, ज्ञानीके 
लिये नहाँ, जेसा क्रि “उस इस मनुष्य- 
लोकको पुत्रके द्वारा ही [ जीता 
जा सकता है] इत्यादि रोकत्रयकी 
प्रा्िके साधनका नियम करनेवाली 
श्रुतिसे सिद्ध होता है । तथा आत्म- 
लोकके इच्छुक विद्वानके लिये 
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बन्धामाबो दशित 
'थिनः “कि प्रजया करिष्यामः” 
(बृ उ० ७| 9] २२ ) 
इत्यादिना । तथा “एतद्वस्म 
बे तद्विद्वास आहुक्र पयः काव- 
पथाः इत्यादि | “एतद्ध स्म बै 
तपूव बिद्वांसोऽग्निहोत्रं न जुह- 
वाज्चक्रु;” ( क्रोपो० २। ५) 
ईति च कोपीतकिनाम्‌ । | 

अविदृषस्तहि ऋणानपाकरणे 


“हम प्रजासे क्या करेंगे ?” इत्यादि 
वाक्योंद्रारा ऋणोंके प्रतिबन्धका 
अभ.व दिखलाया है, इसी प्रकार 
“वे प्रसिद्ध आत्मत्रेत्ा कावपेथ 
ऋषि बोठे--[ में अध्ययन कैसे 
करूँ ? होम कैसे करूँ ? ?? 
इत्यादि श्रुति है तथा ऐसी ही 
“उस इस आत्मतत्तक्रों जाननेवाले 
पूर्ववर्ती विद्वान्‌ अम्नहोत्र नहों करते 
थे” यह कौषीतकी शाखाकी श्रुति है। 

१४०-३व अविद्वानके लिये तो 


पारिखाज्यानुपपत्तिरिति चेव ? ऋणोंका परिशोध बिना किये संन्यास 


न; आग्गाहस्थ्यप्रतिपत्तेक णिः 
स्वासंभवात्‌ । अधिकाराना- 
र्ढोञ्पृणी चत्स्यात्‌ सर्व स्य 
*६णित्बमित्यनिष्टंप्रसज्येताप्रति- 
पन्नगाइस्थ्यस्यापि “गृहादनी- 
भूवा प्रत्रजेव्रदि वेतरथा ब्रह्म 
चयादेव प्रत्रजदू गरहाद्वा बनादा” 
(जा० 3० ४ ) इत्यात्मदर्शनो- 


पायसाधनत्वेनेष्यत एव पारिवा- 


करना बन नहीं सकता ? 

तिद्धान्ती-यह बात नहीं है, 
क्योंकि गृहस्थाश्रमकी प्राप्तिसे पूर्व 
तो क्रणित्व ही असम्भव हे । यदि 
अधिकारारूढ न हुआ पुरुष भी ऋणी 
हो सकता है तो सभीका ऋणी होना 
सिद्ध होगा और इस प्रकार बड़ा 
अनिष्ट प्राप्त होगा । जो गृहस्थाश्रम- 
को प्राप्त हो गया है उस पुरुषके 
लिये भी “गृहस्थाश्रमसे वानप्रस्थ 
होकर संन्यास करे अथवा [ इस 
कमको छोड़कर ] अन्य प्रकारसे 
यानी ब्रह्मचर्यसे, गृहस्थाश्रमसे 
या वानप्रस्थाश्रमसे ही संन्यास 
कर १) 

` ९ इत्यादि श्रुतियोंद्रारा आत्म- 
दशनके साधनके उपायरूपसे 
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ज्यम्‌ । यावज्जीवादिश्रुतीनाम- | संन्यास प्राप्त हो ही जाता है ।. 


का विषये अविद्वान्‌ और अमुमुक्ु पुरुषोकेः 
[रा विषयमें “यावञ्जीवन अग्निहोत्र करे?” 


भ्रुतीनाम- कृताथंता । छान्दोग्ये इत्यादि श्रृतियोंकी भी कृताथता है ।; 
विद्ृद्विषयस्वम च केषांचिद्‌ द्वादश- | छान्दोग्यमें तो किन्हीं-किम्हींके लिये 
बारह रात्रि अग्निहोत्र करके तदनन्तरः 
उसका परित्याग करना सुना 
परित्यागः श्रूयते । जाता है । 
यत्त्वधिकृतानां पारित्राज्य-| ओर तुमने नो कहा कि. जिन्हे 
मिति, तन्न, तेषां | कर्मका अधिकार नहीं है उन्हींके 


ात्रमग्निहोत्रं हुत्वा तत उध्वं 


संन्यासस्य लिये संन्यासका विधान है, सोः 
कर्मानधिकारि- पृथगेव, “उत्सन्ना- ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनके 
विषयत्वनिरासः विषयमें “उत्सन्नाग्निरनग्निको वा” %- 


ग्निरनग्निको बा” | इत्यादि अङ्ग ही श्रुति है । तथा: 
इत्यादिश्रवणात्‌ । सर्वस्थृतिघु | समस्त स्मृतियोमै भी आश्रमोकाः 
चाकिशिपेणाश्रमविकल्पः प्रसिद्धः | विकल्प और समुच्चय सामान्यरूपसे ` 
समुचयश । प्रसिद्ध ही है । 
यत्त विट्षोऽथप्राप्तं व्युस्थान- तथा जो कह कि विद्वान्‌-- 
यु र १1 प को जो कमत्यागकी स्वतः प्राप्ति 
व्युस्थानविधि- मित्यशाख्राथत्वे, | बतलायी है, सो शाका विषय न: 
विचारः गृहे वने वा | होनेके कारण उसके घर या वनमें 


; तिष्ठतो न विशेष इति, रहनेमै कोई विशेषता नहीं है; 


# जिसके अमिद्दोत्रकी अभि प्रमादवश शान्त हो गयी दै अथवा जिसने 


अग्निका परिग्रह नहीं किया है । 2 
१. क्रमकी अपेक्षा न करके जिस आश्रमस सन्यास लेनेकी इच्छा दो। 


उसीसे ले लेना । 
२. एक आश्रमसे दूसरे आभ्रममें क्रमानुसार जाना । 
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तदसत्‌; य्युत्यानस्पैवार्थ 
आसत्वानान्यत्रावस्थान स्यात्‌ । 


अन्यत्रावस्थानस्य कामकम- 


, ऐसा कहना 
| व्युत्थानके स्वतः 


ठीक नहीं | 

प्राप्त होनेके 
कारण ही उसकी अन्यत्र [ यानी 
गृहस्थाश्रममें ] स्थिति नहीं हो 
सकती । अन्यत्र स्थितिको तो हमने 


अयुक्तत्वं ह्ययोचाम, तदभाव- | कामना और कर्मसे प्रेरित ही 


मात्रं व्युत्थानमिति 

यथाकासित्बं तु विदुपो5त्यन्त- 
बिदुशे वथा- मप्राप्त अत्यन्तयूह- 
कामित्बनिषेवः विपयत्वेनावगमात्‌ । 
तथा शाख्रचोदितमपि कर्म 
आत्मविदो प्राप्त गुरुभारतयाब- 
गम्यते । किप्रुतात्यन्ताविवेक- 
निमित्तं यथाकमित्वम्‌ ¦ न हि 
उन्मादतिमिरदृषटयुपलब्धं वस्तु 
तदपगमेऽपि तैर स्यात्‌ । 
उन्मादतिमि(दष्टिनिभित्तत्वादेव 
तस्य । तस्मादात्मविदो व्यु- 
स्थानव्यतिरेकेण न यथ्वाकामित्वं 


“न चान्यत्कतव्यमित्मेतस्सिद्म्‌ । 


बतलाया है; और उसके अभावको 


च । | ही व्युत्यान कहा है। 


स्वेच्छाचार तो अत्यन्त मूढका 


। विपय समझा गया है, इसलिये विद्वान्‌- 
| के लिये वह अत्यन्त अप्राप्त है। तथा 


विद्वानके लिये तो अत्यन्त भाररूप 
होनेके कारण शास्रोक्त कर्मकी भी 
अप्राप्ति समझी जातो हे । फिर 
अत्यन्त अविवेकके कारण होनेवाले 
स्वेच्छाचारकी तो बात ही क्या दे! 


उन्माद अथवा तिमिररोगसे दूषित 


दष्टिद्वारा उपलव्ध हुई बस्तु उसके 
निवृत्त हो जानेपर भी वैसी ही 
नहीं रहती; क्योंकि वह तो उन्माद 
अथवा तिमिरहृष्टिके कारण ही 


| वैसी प्रतीत होती है । अतः यह 


सिद्ध हुआ कि आतमवेत्ताके लिये 
व्युत्थानको छोड़कर न तो स्वेच्छा- 
चार ही है और न कोई अन्य 
कर्तव्य ही शेष रहता है । 
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यत्त-“ विद्या चाविद्यां च| तथा ऐसा जो कहा है कि “जो 
बिडुषो शान- यस्तद्वेदोभयं . सह” | पुरुष विद्या और अविद्या दोनोंको 


कमंसमुच्चया-(ई० उ० ११ ) इति 
नुपपत्ति न विद्यावतो विद्यया 
सहाविद्यापि वर्तते इत्ययमर्थः; 
कस्तहिं एकस्मिन्पुरुपे एते एकः 
दैव नसह संबध्येयातामित्यर्थः। 
यथा शुक्तिकायां रजतशुक्तिका- 
ज्ञाने एकस्य पुरुपस्य । "दूरमेते 
बिपरोते विषूचो अविद्या या च 
'बिद्येति ज्ञाता” (क० उ० १ । 
२।४) इति हि काठके । 
-तस्मान्न विद्यायां सत्यामविद्या- 
संभवोऽस्ति । 

` “तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व” 
(तै० उ० ३।२) इत्यादि- 
तपआदि विद्योत्पत्ति- 
साधनं युरूपासनादि च कर्म 
अविद्यात्मकत्वाद विद्योच्यते तेन 
'विदयशचुत्पाद्य मृत्यु काममतितर- 
ति । ततो निष्कामस्त्यक्तैषणो 
ब्रह्मविद्यया असृतत्वमश्नुत इत्ये- 


श्रतेः 
RS ° 


साथ-साथ जानता है” वह इसलिये 
नहीं है कि विद्वानमें विद्याके साथ 
अविद्या भी रहती है । तो फिर उसका 
क्या प्रयोजन हे १ उसका तार्य 
तो यही हे कि एक ही पुरुषमें 
ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते; 
जिस प्रकार कि सीपीमें एक पुरुषको 
[ एक ही समय ] चाँदी और सीपी 
दोनोंका ज्ञान नहीं हो सकता । 
कठोपनिपद्में भी कहा है--“नो 
बिद्या और अविद्या नामसे जानी 
जाती हैं वे परस्पर अत्यन्त विपरीत 
( विरुद्ध स्वमाववाली ) हैं ।” अतः 
विद्याके रहते हुए अविद्याका रहना 
किसी प्रकार सम्मव नहीं है । 
“तपसे ब्रह्मो जाननेकी इच्छा 
कर” इत्यादि श्रतिके अनुसार तप 
आदि बिद्योपत्तिके साधन और 
गुरुकी उपासना आदि कर्म अविद्या- 
मय होनेके कारण 'अविद्या? कहे 
जाते हैं । उस अविद्यारूप कमस 
विद्याको उत्पन्न करके वह मृत्यु यानी 
कामनाको पार कर जाता है । तब वह 
निष्काम और एषणामुक्त पुरुष ब्रहम- 
विद्यासे अमरत्व पराप्त कर लेता हे- 
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इसी अर्थको प्रदर्शित करते हुए कहते 
हैं कि “अविद्यासे गृत्युको पारकर 
विद्यासे अमरत्व प्राप्त कर लेता हे” 

“कर्म करते हुए ही सौ वर्षतक 
जीवित रहनेकी इच्छा करे” इस 
मन्त्रद्वारा जो यह कहा गया था कि 
पुरुषी सारी आयु कर्मे ही व्याप्त है 
उसका वह अविद्वान्‌से सम्बन्ध र्‌खने-. 
वाला है'-ऐसा बतलाकर खण्डन कर 
दिया गया, क्योंकि अन्य प्रकार वैसा 
होता असम्भव है तथा तुमने जो 
था कि आगे कहा जानेवाला 
आत्मज्ञान भी पूर्वोक्त [ श्रुतिकथित ] 
ज्ञानके तुल्य होनेके कारण कर्मसे 
अविरुद्ध ही है उस कथनको भीः 
सविशेष और निर्विशेष आत्मविषयक, 
बतलाकर खण्डन कर चुके हैं और 
आगेकी व्याख्यामें इसका दिग्दर्शन भी 
करायेंगे । अब यहाँसे केवल निष्किय 
ब्रह्म और आत्माकी एकताका ज्ञान 
प्रदर्शित करनेके लिये आगेका ग्रन्थ 
आरम्भ किया जाता है-- 
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तमर्थं दर्शयत्नाह--“अविद्यया 
मृत्यु तीता विद्ययामृतमइ्लुते” 

(ई० उ० ११ ) इति | 
यत्तु पुरुपायु; सत्रं कर्मणे 
व्याप्तं “कुवन्नेवेह 


उपसंहारः 

कर्माणि जिजीवि- 
षेच्छत, समाः” (ई० उ० २) 
इति तदविद्वद्विषयत्वेन परिहत- 
मितरथासंभवात्‌ । यत्तु वक्ष्य- 
माणमपि पूर्वोक्ततुल्यत्वात्कर्म- 
णाविरुद्धमात्मज्ञानमिति, तत्स- 
विशेषनिविशेषात्मतया प्रत्युक्तम्‌, 
उत्तरत्र व्याख्याने च दर्शयि- 
ष्यामः | अतः केबलनिष्क्रिय- 
त्रह्मात्मकत्वविद्यादशनाथंमुसरो 
ग्रन्थ आरभ्यते -- 


आत्माके ईक्षणपूर्वक सृष्टि 
(०० आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्‌ 
न किङ्ग मिषत्‌ । स ईक्षत(लोकाम्तु सुजा इति॥ १॥ 
ए जान हुरडरालल्रीफलेष् 1, 5 द टा 
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पहले यह [ जगत्‌ ] 
-कोई- सक्रिय अस्तु- नहीं र्थी। 
करू ॥ १ ॥ 


परः सर्वज्ञः स्व शक्तिरशनाया- 


दिसवेसंसारधमवर्जितो नित्य- 
शुद्धबुद्धमुक्तस्वमावो श्जोच्जरो- 
ऽमरोऽमृतोऽभयोऽद्वयो वै; इदं 
यदुक्तं नामरूपकम भेदभिग्नं जग- 
दात्मेवेकोऽग्र जगतः सृष्टेः 

प्रागासीत्‌ । 

किं नेदानों स एवैकः ! 

न । 

कथं त्यासी दित्युच्यते ! 

#,यद्यपीद्‌ानीं स एवेकस्तथा- 

प्यस्ति बिशेषः । प्रागुत्पत्तेरव्या- 

कृतना म रूपभेदमारम भूतमात्मकः 


शब्द्‌प्रत्ययगोचरं जगदिदानों 
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एकमात्र 80 वह ही था, -उस् क-विव---और- शन्का? कम 


आत्मा आप्नोतेरत्तरततेर्वा 


३३ 


स लोकोंकी रचना 


[ व्यातिबोधक ] आए, [भक्षणा- 
थक ] अद्‌? अथवा [ सतत गमन- 
बोधक ] “अत्‌? धातुसे “आत्मा 
शब्द निप्पन्न हुआ है।यह जो 
नाम, रूप और कमके भेदसे विविध- 
रूप प्रतीत होनेवाला जगत्‌ कहा गया 


। हे वह पहले यानी संसारकी सृष्टिसे 


पूर्वे सवश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सदशक्तिमान्‌ 
्षुधा-पिपासा आदि सम्पूण सांसारिक 
घर्मोसे रहित, नित्य-शुद्ध-बुद्ध- 
मुक्तस्वभाव, अजन्मा, अजर, अमर, 
अमृत, अभय और अद्वयरूप आत्मा 
ही था । 
पूर्व०-क्या इस समय भी. एक- 
मात्र वही नहीं है ? 
सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है । 
ूर्व०-तो फिर 'भासीत (था )' 
ऐसा क्यों कहा है! २ 
सिद्धान्ती-यद्यपि इस समय भी' 
अकेला वही है तो भी कुछ विशेषता 
अवश्य है । [ वह विशेषता यही 
है कि ] उसत्तिसे पूर्व यह 
जगत्‌ नामरूपादि भेदके व्यक्त न 
होनेके कारण आत्मभूत और एक 
आत्मा” शब्दकी प्रतीतिका ही 
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व्याक्ृतनामरूपभेदत्वादनेकश- 
व्दप्रत्ययणो चरमा स्मेकशब्दप्रत्य- 
यगाचरं चतिं विशेषः । 
यथा सलिलात्प्रवक्फेननाम- 
रूपव्याकररणात्प्राक्सलिठे 
प्रत्ययगोचरमेव फेनम्‌, यदा 
सलिहात्पृथडनामरूपभेदेन व्या- 
कृतं भवति पदा सलिलं फेनं 
` चेत्यनेकशब्दप्रत्ययभाक्सलिल- 
मेवेति चेक्रशब्दप्रत्ययभाक्च 
फेनं भवति तद्वत्‌ । 
नान्यस्किचन न किचिदपि 
मिपन्निमिपद्व्यापारवदितरदा । 
यथा सांख्यानामनात्मपश्ष्पाति 
स्वतन्त्रं प्रधानं यथा च काणा- 
दानामणवो न तद्विदिहान्य- 
दात्मनः किंचिदपि बस्तु विद्यते 
कि तहिं ! आत्मेवैक आसी दित्य - 
भिप्रायः । 


पर्व > क्रमात्र बत च? 
६ फन एकमात्र छ्‌ 


बिषय था और इस समय नाम- 
रूपादि भेदके व्यक्त हो जानेसे वह 
अनेक शठडोंक्रो प्रतीतिका विषय 
तथा एकमात्र आत्मा! शब्दकी 


प्रतीतिका विषय भी हो रहा है; - 


जिस प्रकार जलसे प्रथक्‌ फेनके 
नाम और रूपकी अभिव्यक्ति होनेसे 
फत एकमा १ शब्दकी 
प्रतातिका ही विषय था; किन्तु जिस 
समय वह जलसे अलग नाम और रूप- 


के भेदसे व्यक्त हो जाता है उस समय ।” 


वह फेन 'जल' और 'फेन! इस प्रकार 
अनेक शछब्दोंकी प्रतीतिका विषय 
तथा केवल “जल? इस एक शव्दको 
प्रतीतिका विषय भी हो जाता है; 
उसी प्रकार [ उपयुक्त भेद भी 
समझना चाहिये ] । 

उसके सिवा अन्य कोई व्यापार- 
युत्त अथवा निष्क्रिय वहतु नहा था | 
जिस प्रकार सांख्यवादियोके मतमें 
आत्माकी कोटिमेंन आनेवाळा उससे 
स्वतन्त्र प्रधान था, तथा कणादमताव- 


लम्बियोके विचारमें परमाणु थे उस | , 


प्रकार इस (औपनिषद सिद्धान्त) में 
आत्मासे अतिरिक्त ओर कोई वस्तु नहीं 
थी । तो फिर क्या था? एकमात्र आत्मा 
ही था--यह इसका अभिप्राय है । 
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ठो व्याद्‌ आत्म वज्ञस्वमात्र होनेके कारण 
वज्ञस्वाभाव्याद्‌ आत्मा| सर्वज्ञखभातर ह 

को र उस आत्माने अकेले होते हुए हो 
एक एव सन्नीक्षत । नलु प्राशु- | ईक्षण (चिन्तन) किया । यदि 
LR परीहि कहो कि वह जगतूकी उतत्तिसे पूव 
सपत्तेरकार्यकरणस्वात्कथपी क्षितः | काम्न जोर करणका अमाव रहते 
i ज्ञ 7 भी उसने क्रिस प्रकार ईक्षण 

ब दोषः; सर्वज्ञस्वामा- | हुए भी उसने किस मकार _ 
Me (क्रिया 2 तो यह कोइ दोप बात 
नहां हे; क्योंकि वह आत्मा स्वभावसे 
हो सर्वज्ञ है विषयमे “हाथ- 
णिपादो ज ~ | हो सर्वज्ञ ह । इस 
“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पाळा न होकर मी वेगवान, मै 

पय foro त्र = ११ निर दि मन्त्र- म 

उ ९) इत्यादिः । | ग्रहण करनेवाला है” इत्या ग्री 
मल, वर्ण मी है । उसने किस. अभिप्रायसे 
ईक्षण किया १ इसपर श्रुति कहती 
अम्प'प्रमुतीन्‌ प्रागिकर्पफळोप- | है: मैं प्राणिश्रोंके कर्मफलोपभोगके 


ईः आश्रयभूत अम्भ आदि छोर्काकी 
भोगस्थानभूतान्तु सृजे खूजव्ह- | रचना करूँ” इस प्रकार हेक्षण 


| A 
व्यात्‌ तथा च सन्तरवर्णः -- | 


कनाम वेगेत्याह-लोकान्‌ 


प्रिति ॥ १ ॥ किया ॥ १ ॥ 
रि 
सृष्टिक्रि 
८ टं इस प्रकार ईक्षण यानी आलोचना 
शवप्रीक्षित्रा आलोच्य-- 
ण्वप्ीक्षिखा क हन 
पर 
भ 


त्‌ ल। 4 | र की: 
ल इमॉर्हरिकानखजत ५ अम्मो ,मरीचीसिर मापि 


कभ _ र्‌ 
अवोउस्भौप्रेण दिउँ, दो: प्रतिषठ्तरिक्ष मरीचय+; एथिवी 
॥ Es ता. 
मसा अधस्ताक्ष।आपः ॥ २ ॥ 
74 
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उसने (अम्म मरीचि, मर, और in ना-की- 
हवर कसे र नो र 
हभ वर्जो द्यलोकसे परे हे और सब्म जिसकी प्र त ; मनति 


--सुबर्सेक)- मरीचि’ है; प्रथिवी 'मर-खोकः 


नीचे है वह “आप है ॥ २ ॥ 


स॒ आ्ममाँच्चोकानसुजत 
सृष्टवान्‌ । यथेह बुद्धिमास्तक्षादि- 
वंपरकारान्प्रासादादीन्सृज इति 
ईश्विल्वेज्ञानन्तरं मासादादीन्सृजः 
ति तद्वत्‌ । 

ननु सोपादानस्तक्षादिः प्रा- 
सादादीन्सृजतीति युक्त निरुपा- 


दानस्त्वात्मा कथं लोकान्‌ 


सृजति ? 

> 

नष दोषः, सलिलफेनरथा- 
निरुपादानस्य नीये आत्मभूते 


भत्मन: सिः नामरुपे अव्याकृते 
कटम्‌ आत्मेकशब्दवाच्ये 

व्याकृतफेनस्थानीयरय ! जगत; 

उपादानभूते संभवतः | तस्माद 


है, “ओर जो-[प्रथिवी-]- 


उस आत्माने इन छोकोंकी रचना 
की । जिस प्रकार इस लोकमें 


बुद्धिमान्‌ शिल्पकार आदि भं इस . 


प्रकारके महल आदि बनाउँ” ऐसा 
विचार करके उस विचारके अनन्तर 
ही महल आदिकी रचना करते है 
उसी प्रकार [ उसने ईक्षण करके 
इन लोकादिकी रचना की । 

शकना-शित्पकारादि तो उन महल 
आदिकी उपादान सामग्रीसे युक्त होते 
हैं इसलिये वे महल आदिकी रचना 
करते है-ऐसा कहना ठोक ही है, 
किन्तु उपादान ( सामग्री ) से रहित 
आत्मा किस प्रकार लोकोंकी रचना 
करता है ? 

पमाधान-यह कोई दोष नहीं 
है; क्योंकि जहमें [ व्यक्त न हुए ] 
फेनस्थानीय अव्याकृत नाम भौर 
रूप जो आत्मास्वरूप और एकमात्र 
आम? शब्दके ही वाच्य हैं, 
व्याकृत फेनस्वरूप जगतकि उपादान 
हो सकते हैं। के ॥ वह सर्वज्ञ 
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आत्मभूतनामरूपोपादानभूतः 
सन्सवज्ञो जगन्नि्मिमीत इत्य- 
विरुद्धम्‌ । 


अथवा, यथा बिज्ञानवान्मा- 
यावी निरुपादान आत्मानमेव 
आत्मान्तरस्वेनाक्राशेन गच्छन्त- 
मिव निमिंमोते, तथा सर्वज्ञो 
देवः सर्वश क्ति्मेहामाय आस्मान- 
मेवात्मान्तरत्वेन जगद्रूपेण नि- 
मिमीत इति युक्ततरम्‌। एवं च 
सति कार्यकारणोमयासद्वाद्यादि- 
पक्षाश्व न प्रसञ्जन्ते सुनिरा- 
कृताश्च भवन्ति । 


काँर्लोकानसुज तेत्याह- 
अम्भो मरोचोर्मरमाप 
आत्मसृष्ट- 


छोकाख्यानम्‌ इति । आकाशादि- 
क्रमेण अण्डमुत्पाद्याम्मःप्रभृतीन्‌ 
० लोकानसृजत । तत्राम्भःप्रभृतीन्‌ 
स्वयमेव व्याचष्टे श्रुति; । 


अदस्तदम्भ; शब्दवाच्यो लोकः 
परेण दिवं द्युलोकात्परण पर- 


आत्मा अपने आत्मभूत नाम और 
रूपक्रा उपादानस्वरूप होकर जगत्‌- 
की रचना करता है-इसमें कोई 
विरोध नहीं है । 

अथवा निस प्रकार बुद्धियुक्त 
मायावी कोई उपादान न होनेपर 
मा स्वयं अपनेहीको अपने अन्यकूपसे 
आकाशमे चलता हुआ-सा बना लेता 
हे उसी प्रकार वह सर्वशक्तिमान, 
महामायावी, सर्वज्ञ देव अपनेदीको 
जगत्रूप अपने अन्य स्वरूपसे रच 
लेता है-यह बहुत युक्तियुक्त ही 
है। ऐसा होनेपर कार्य और कारण- 
इन दोनोंको असत्‌ बतलानेवालोंके 
[असद्वाद आदि] पक्षोंकी प्राप्ति नहीं 


होती और उनका पूर्णतया निरा- 


करण हो जाता है । 
उसने कित छोकोंकी रचना 
को १ इसपर कहते हैं-अम्म, 
मरीची, मर और आप आदिको । 
उसने आकाशादि क्रमसे अष्डक्रो 
उत्पन्न कर अम्भ आदि लोकोंकी 
रचना की | उन अम्भ आदि छोकों- 
की श्रुति स्वयं ही व्याख्या करती है । 
अदः--वह “अम्भः शब्दसे कहा 
जानेवाला लोक है, जो चुलोकसे 


न परे हे; वह जळ ( मेघों ) को धारण 
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भरणात्‌ । यौ; प्रतिष्ठाश्रयस्तस्या- 
म्भसो लोकस्य। द्युलोकादधस्ता- 


दन्तरिक्षं यत्तन्मरीचयः। ए- 


कोऽप्यनेकस्थानभेदत्वाद्वहृवच- 

नमाक्‌--मरीचय इति; मरीचि- 
भिर्वा रदिममिःसम्बन्धात्‌। थिवी 
मरो 'ग्रयन्तेऽस्मिन्‌ भूतानीति | 
या अधस्तात्‌ प्रथिव्यास्ता शाप 
उच्यन्ते;आप्नोतेः,लोकाः। यद्यपि 
पञ्चभृतात्मकत्वं लोकानां तथा- 
प्यव्वाहस्यादव्नामभिरेवाम्भो 


मरीचीर्मरमाप इत्युच्यन्ते ॥२॥ 


करनेवाला होनेसे 'अम्भ' शब्दसे 
कहा जाता हे | उस अम्मलोकका' 
द्युळोक प्रतिष्ठा यानी आश्रय है | 
द्युढोकसे नीचे जो अन्तरिक्ष हे वह 
मरीचिलोक है । वह एक होनेपर भी 
अनेकों स्थानभेदोंके कारण “मरीचयः? 
इस प्रकार बहुवचनरूपसे प्रयुक्त 
हुआ है । अथवा किरणोंसे सम्बन्धित 
होनेके कारण वह “मरीचि? कह- 
राता है । थिवी “मर” है; क्योंकि 
उसमें प्राणी मरते हैं | जो लोकः 
प्रथिवीसे नीचेकी ओर हैं चे 'आप 


1 कहलाते हैं; क्योंकि "अण शब्द 


[नीचेके छोकोंमें रहनेवाले प्राणियों- 
हारा प्राप्य होनेके कारण प्राप्तिद्धप 
अथवाले ] “आप्‌? धातुसे बना 

। यद्यापे सभी लोक पञ्चभूतमय 
हें तथापि आप (जल) की 


अधिकता हानेके कारण ये अम्म,मरीचि;, 


मर ओर आप इन आप ( जळ ) वाची 


नामोंसे कहे जाते हैं ॥ २ ॥ 


— Poe 
पुरुषरूप लोकपालकी रचना 
सबग्राणकमफलोपादानाधि- | सम्पूर्ण प्राणियोंके कर्मफळरूप 
उपादानके अधिष्ठानमत चारों 


एानभूतांश्चतुरो लोकान्‌ स सट्टा | ठोकोंकी रचना कर--- 


स इक्ष्त.तु लोका, लोकपालान्नु सजा इति। 


साऽद्य एव पुरुष समुद्धत्यामूछ्यत्‌ ॥ ३॥ 
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खण्ड १ ] डुःरभ 


५ उसन ईक्षण ( विचार ) किया 2ये/छोक “ले खिमस्हे म्ये है ०, 
अब लोकपालों i रचना करू1#“झेसा-सोचकरः उसले हि -है-एक 
पुरुष निकार अवयवयुक्त किया ॥ ३ ॥ 

स ईश्वरः पुनरेवेक्षत । इम नु| उस ईश्वरले फिर भी ईक्षण 

यो मया सृष्टा लोकाः | ( विचार ) किया । मेरे रचे हुए 

pe अम्भ आदि लोक बिना किसी 
परिपालयितृवजिता विनश्येयुः poms जग गन 
तस्मादेपां रक्षणाथ लोकपार्लो- को मे शा 
है be i ह रक्षा करनेवालोंकी रचना 
करूँ । 

ऐसा सोचकर उसने जरसे-- 
जटप्रधान पञ्चमूतोसे अर्थात्‌ निनस 
उसने अम्म आदि लोकको रचना 
की थी उन्हींसे पुरुष यानी शिर ओर 
[थ आदिवाले पुरुपाकारको जिस 
प्रकार कुम्हार एथिवीसे मिट्टीका पिण्ड 
निक्रालता हे, उसी प्रकार निकाल- 
कर मूर्छित किया अथात्‌ अवयव), 


एवमीक्षित्वा सोऽङ्कथ एव 
अप्प्रधानेस्य एव पञ्चभूतम्या 
येभ्यो5म्भःप्रूतीन्सृष्ट़ांस्तेभ्य 
एवेत्यथः । पुरुपं पुरुपाकार 
शरःपाण्यादिमन्तं समद्श्त्य 
अद्भयः समुपादाय मत्पिण्ड सत्र | 
कुलाला। एयिव्याः, अधूछपद 
रड 100 योजना कर उसको बढ़ाया ॥ ३ ॥ 
यत्रसं र 


AANA 


इन्द्रियगोलक, इन्द्रिय आर इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओंकी उत्पत्ति 


तमभ्यतप स्यामितप्तस्य मुखं निरमिद्यत;यथाए्‌ 5 / 
मुखाह[नाचोऽमिसिके निरभिद्येतां, नासिकाभ्यां 


दऋ बाग 


प्राण हमर क्िणी निरभिद्येतामक्षिभ्यां चक्र, 
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ईचक्षुष_आ दित्य ‡कणो निरभिद्येतां, कर्णाभ्यां श्रोत्रं 
श्रोत्र र्नेरभियत रचो छोमानि,ळोमभ्य ओष 
घितरनस्पतर्यी:$ हदयं निरभिद्यत, हृदयरन्मिनो मनसश 
कचन्द्रमाईनाभिनिरभिद्यत,नाभ्यां अपानो5पानानँखत्यु $ 
रिइनं निरुभिग्र॒त शिश्लाङ्गेतो, रेतस आपः ॥ ४ ॥ 
उस [विराट र यस रबर सकत किया । उस -संकरप-- 
तप्त -क्रिम्रे. [पिण्डसे अण्डे समान मुख -उनन ननः सुखे 
और केमिन्ड्रियसे अग्नि ॥अ्पन्-हुआत-किस्त नासिकारन्भ्र मु - 
नासिकारन्थॉसे सि माण और शा प्राणसे वायु ++-इसी-पकार- नेत्र-मकर- ? 
तिना नेने चक्ष सिम आर चक्षुसे आदित्य-ड्थन्न-हुआ-1[-फिर-]- 
कान उसना काते सि श्रोत्रेन्द्रिय और श्रोत्रे दिशाएँमकर हुई... 
य-तदनन्तर्‌- त्वचा पकर हुई तथ लचापि लोम और, छोम छोभोसे ओषधि- 
“डक वनस्पातिशा उत्पन रडू {-श्सी-मरकार] हृदय उत्पज्ष-हुआ-- वेभा- 
री हृदय छ मन चन्द्रमा मकठ-हुआ-+-[-फिस्].नामि उत्पन्न हुई--- 
य. नामित अपान ओर अपानते, मुर कोतअभिव्यकतिनहुर तदनन्तर) 
शरन अकरर हुम तक शिश्न ते रेब्स*ओर आप उस्न्ननहुआ ॥ ४ ॥ 
तं पिण्डं पुरुपविधमुद्दिश्याभ्य- | उस पुरुषाकारपिण्डके उद्देश्य- 
तपत्‌। तदभिध्यानं संकर्पं कृतवा- | से ईधरने तप किया । अर्थात्‌ 
नित्यर्थः, “यस्य ज्ञानमयं तपः” त ती मी 322 
हि का त 
(मु० उ० १ | १९ 'इत्यादिश्रुतेः | | ज्ञानमय है” इस श्रतिसे सिद्ध होता 
तस्याभितप्तस्थेश्वरसंकरपेत तप- | है। उस अभितप्त-देशर के सक्कल्परूप 
सामितप्रस्य पिण्डस्य सुखं निरः ४) तपे हुए पिण्डका मुख प्रक्रट 
भिद्यत मुखाकारे सि | अर्थात्‌ उसमें मुखाकार छिद्र 
न छठ र 5 परमजायत | इस प्रकार उतपन्न हो गया जैसे कि 
था पक्षिणोड्ण्डं निभिद्यत | पक्षी अण्डा फट जाता है उस 


a 
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sere shooters po te द `+ क क ड 
तस्मान्निभिन्ना- | छिद्ररूप मुखसे वाक इन्द्रिय उ 
Rr ' हुई और उस वाकसे वाणीका अधिष्ठाता 
न्सुखा द्वाकरणमिन्द्रियं निरवतेत; | लोकपाल अग्नि हुआ । इसी प्रकार 
तदिषठाताग्निस्ततो वाचो लोकः | नासिकाल्य उस्न हुए, उन 
_, ` | नासिकारन््रसे प्राण आर प्राणसे वायु 
` पालः । तथा नासिके निरभिदये- | हुआ । इस प्रकार सभी जगह इख्रिय- 
ताम । नासिकाभ्यां प्राणः; | गोलक, इन्द्रिय और उसके अधिष्ठाता 
„~ _ । देव-ये तोनों ही क्रमशः उत्पन्न हुए । 
प्राणाद्वायुः} हात सदत्राधष्ठान दो नेत्र, दो कान और खचा [-ये 
करणं देवता च त्रयं क्रमेण | इन्द्रियस्थानहैं ], हृदय अन्तःकरणका 
जी अधिष्ठान है और मन अन्तःकरणहै । 
निभिन्नमिति । अक्षिणी कणो | नामिसम्पूर्ण प्राणोके वन्धनका स्थान 
त्ब्ग हृदयमन्तःकरणाधिष्ठानम्‌ | । अपान वायुयुक्त दोनेके कारण 
अनोऽन्तः्करणम्र । नाभिः सर्व- | पयु इन्द्रिय अपान कहलाता है; उससे 
णवर शानम्‌ । अपानसंयुक्त- उसकी अधिष्ठात्री देवता मृत्यु उत्पन्न 
प्राणवन्धनस्थानम्‌ हुई स कि अन्यत्र [ इन्द्रिय 
स्वादपान इति पार्वन्द्रयशुचयते। इन्द्रियस्थान और देवता | ब तलाये 
तस्मात्‌ ` तस्याधिष्ठात्रो देवता | गये हैं, उसो प्रकार प्रजननेन्द्रियका 


मत्युः । यथान्यत्र, तथा शिइनं | आश्रयस्थान शिकून उत्पन्न हुआ । 


उसमें रेतः इन्द्रिय दै, जो रेशो विसगे 

न्द्रियस्थानम्‌ । | उसमें रेतः न्य है, 
ति र! ीर्त्याग) की हेतुभृत होनेसे रेतः 
इन्द्रियं रेतो रेतोबिसर्गाथत्वा- ( वीर्य ) के समये रेतस्‌' कही 
-त्सह रेतसोच्यते । रेतस आप | नाती है और रेतःसे आप ( र्यके 
है ति॥ ४ ॥ अधिष्ठाता जळ) का प्रादुर्भावहुआ।। ४॥ 
त् अपसमस्मद॑सपस्सिन मी विन्दममक्सूज्यपादशिष्यर 

5 ॥मच्छाुस्ममववः-कतामैलसेयोफनिषक्धाप्ये प्रथमाध्याये 
प्रथम! खण्ड:समाक्त ॥ १ ॥ 
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ड्वितीयः खण्डः 


देवताओंक्री अन्न एवे अयातन-याचना 


ता एता देवताः स्टष्टा अस्मिन्‌ महत्यर्णवे प्राप्न । 


| 
| 


क्रत्तमशानायापिपासाभ्यामन्ववाजत्‌| ता एनमब्रवन्ना- 
यतनं नः प्रजानीहि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १॥ 


वे ये [ इस प्रकार ] रचे हुए+ इद्धियामिमाबी-]- देवगण इस 
महासमुक्ं मलित हे गये । उस (पिण्ड] को [ परमातमा कमस 
संयुक्त कर दिया । [तव] उन (इन्द्रियाभिमानी] देवताऑने उति कहा--- 


< 
हमारे लिन कोई आश्रयस्थान बतलाइमै नसि स्थित होकर हम अन्न 
भक्षण कर सक ॥ १॥ 


ता एता अन्पादयो देवता |  इंश्वरद्वारा टोकपाररूपसे संकल्प 
करके रचे हुए वे यरे अभि आदि 
देवगण इस अति महान्‌ संसाराणत्र 
श्वरेणास्मिन्संसाराणबे संसार- | -संसारसमुद्रमें [गिरे], ना (संसार 
समुद्र) अविद्या, कामना और कमसे 
उतपन्न हुए दुःखरूप जल तथा तीव्र 
` दुःखोदके तीव्ररोगजरामुत्यु- रोग, जरा और सृत्युरूप महाग्राहोंसे 
पूण है, अनादि, अनन्त, अपार एवं 
महाग्राहेऽनादावनन्तेऽपारे निरा- | निरालम्ब है, विषय और इन्द्रियों के 


I~ i गसे से के 
लम्बे विपयेन्द्रियजनितसुखलवश्ष- संथोगसे होनेवाला अणुमात्र सुख ही 


लोकपाठत्वेन संकल्प्य सृष्टा 


समुद्रे महत्यविद्याकामकर्मप्रभव- 


निसकी क्षणिक विश्रान्तिका स्वरूपः 


कः ~ la थत्‌ प Fr 
णा चथ्राम पञ्चान्द्रयाथत्ण्मारुत- | है, जिसमें पाँचों इन्दियोंकी विषय- 
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बिश्षोमोस्थितानथ 


शतमहोसों म- | पबनके विक्षोभसे उठी हुई 
अनर्थरूप सैकड़ों उत्ताळ तरङ्गं हैं 
जहाँ महारौरव आदि अनेकों नरकोंकेः 


“हा हा? आदि क्रन्दन और चिछाहट-- 
F दिकूजिताक्रोशनोद्भूतमहारवे | से बड़ा कोठाहळ मचा हुआ है, 


हारौरवाद्यनेकनिरयगतहाहेत्या- 


2 


त्याज हिं _ | जिसमें सत्य, सरलता, दान, दया; 
संत्याजंवदानदयाहिंसाशमदम कक, र 
आत्माके गुणरूप पाथेयसे भरी हुई 
ज्ञानरूप नौका है,सत्सज्ञ और सब्त्यागः 
| हो जिसमें [नौकाओंके आने-जानेका] 
मार्ग है तथा मोक्ष ही जिसका तीर 
है--ऐसे [ संसाररूप ] महासागरमें 
पतित हुए गिरे । 


ृतयाद्यात्मगुणपाथेय ज्ञानो डे 


सत्सङ्गसवत्यागमाें मोक्षतीरे 


SO उ जाए रत 


एतस्मिन्महत्यणेवे प्रापतन्पतित- 
वत्यः । 


७४ ~ ( कः 2 ष्ट 
अत: यहाँ यही अथ कहना इ 

है कि ज्ञान और कर्मके समुच्चदा- 
लक्षणापि या गतिवर्याख्याता नुष्टानकी फलस्वरूपा जिस अग्नि 
आदि देवतामें लोन होनारूप गतिक 
[ पूर्व अध्यायोमे ] व्याख्या की गयी. 
है वह भी सांसारिक दुःखका 
शान्तिके लिये पर्याप्त नहीं है। 
च्छ [os 

च क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
ot [ देवतार्यरूप गति संसारदुःखको 


शान्तिका उपाय नहीं है] ऐसा 
एबं तस्मादेवं विदित्वा पर त्रश | जानकर जो परत्र अपना आर 


तस्मादग्न्यादिदेवताप्यय- 


ज्ञानकम समुचयानुष्ठानफलभूता 


सापि नालं संसारदुःखोपशमाय, 


AON 


इत्ययं विवि क्षतऽ 
Re 


0 सत्र प्राणियोंका आत्मा है, जिसके 

आत्मात्मनः सवभूतानां च यो पे नतला सने है 
विरे _ | और संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
णविशेषणः प्रकृतश्च जग- | और संस Pg 
Ce संहारके कारणरूपसे जिसका यहाँ 
ऐ a ~ पणे 

दुत्पत्तिस्थितिसंहारदेतुत्वेन से पकर है उसे संसारके सम्पूरे 
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'सबेसंसारदुःखोपशमनाय वेदिः | दुःखोंकी शान्तिके लिये जानना 
तव्यः । तस्मात्‌ “एप पन्था | चाहिये । अतः “मोक्षप्रातिका और 
'एतत्कमंतद्‌ ्रह्मतत्‌ सत्यम्‌” (ऐ० | कोई मार्ग नहीं है” इस श्रृतिके 
उ० २ | १ । १) यदेतत्पर- | अनुसार यह जो परब्रह्मा आत्म- 
बरह्मात्मज्ञानम्‌ “नान्यः पन्था ¦ स्वरूपसे ज्ञान है “यही मागे है, यही 
बिद्यतेऽयनाय” (हवे० उ० ३। | कर्म है, यही ब्रह्म है और यही 
<, ६ | १५) इति मन्त्रवर्णात्‌ । | सत्य है ।” 

ते स्थानकरणदेवतोत्पत्ति- | स्थान ( इन्द्रियगोलक ), इन्द्रिय 
बोजभूतं पुरुपं प्रथमोत्पादित | और इन्द्रियामिमानी देवताओंकी 


उप्पत्तिके बीजभूत पुरुषरूपसे प्रथम 
पिण्डपात्मानमश भः | 
शनायापपासाभ्या रत किम हुए उस पिण्ड अर्थात्‌ 


मन्बबाजं दनुगमितान्संपोजित आत्माको उसने क्षुधा और पिपासासे 
वानत्यथ्‌ः। तस्य कारणभूतस्या संयुक्त किया । उस कारणभूत 
शंनायाददोषवच्वात्तत्काय भूता- पिण्डके क्षुधा आदि दोषोंसे युक्त 
नामाप दवतानामशनायादि- | होनेके कारण उसके कार्यभूत 
अच्चम । तास्ततोऽशनायापि- | देवता आदि मो क्षुधा आदिसे युक्त 
पासाभ्यां पीडचमाना एनं पिता- | इए । तव क्षुधा-पिपासासे पीडित 
महं स्रष्टारमत्रुवन्नुक्तवत्यः-- होकर उन्होंने उस जगद्र्चयिता 
आयतनमधिष्ठानं नोऽस्मभ्यं प्र- [हे ऽः लिय 


जली छि लित य आयतन--आश्रयस्थानकी व्यवस्था 
[ART यास्मिन्ञायतने | करो, जिस आयतनमें प्रतिष्ठित होकर 
प्रतिष्ठिताः समर्थाः सत्योऽन्न- 


हम सामर्थ्यवान्‌ हो अन्न भक्षण कर 
सदाम भक्षयाम इति॥ १॥ । सके ॥ १॥ 
AON 0 
गो ओर अश्वशरीरकी उत्पत्ति तथा देवताओंद्वारा 
उनकी अस्तीति 
एवमुक्त इश्वरः | ऐसा कहे जानेपर ईश्वर-- 
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तः 
ताभ्यो गामानया[ अबुबन्न वै नोऽयमलमिति । 


ताभ्यो5-श्वमानयज्ञा अत्रवन्न वे नो&यम्‌लमि| मिति ॥२॥ 
उन देवताओंकि लिखें गौ ले आया । वे बोले--(यह हमारे ति 


> “बह[भी|हमारे लिपि पय तत नहीं है! ॥ २॥ 

ताभ्यो देवताभ्यो गां गवा-| उत देवताआंक लिये गो-गोके. 
आकारवाळा पिण्ड पूववत्‌ उस' 
जलसे निकालकर---अवयवॉकी 
द्वयः पूवेवत्पिण्डं समुद्धृत्य मूछ-| योजनाद्वारा रचकर लाया अर्थात्‌ 
उसे उन देवताओंको दिखलाया । 
उस गोके समान आकारवाले प्राणीको 
वाकृतिं दृक्षात्रुवन्‌--नववै नो- | देखकर वे पुनः बोले यह पिण्ड हमारे' 


कृतिबिशिष्टं पिण्डं ताभ्य एवा- 
४ यित्वानयद्दशितवान्‌। ताः पुनः 


७० ००५ ५ ४”. 
5इस्मदर्थमांधष्ठानायानपत्तमयाप- आश्रय बनानेके लिये पर्याप्त नहीं है। 


ण्डोऽलं न वै। अलं पर्याप्तः अत्त | “अलम्‌! का अर्थ पर्या दै । अर्थात्‌ 
[ यद्ग आश्रय ] भोजन क!नेके योग्य 
न योग्य इत्यरथः । गवि प्रत्या- | नहीं है।' गोका परित्याग कर देनेपर 


वह उनके लिये घोडा लाया । तब वे 
ख्याते ताभ्योऽश्वमानयत्ता अप्रू.- 


99. मनुष्यशरीरकी उत्पत्ति और देवताओद्वारा 
a उसकी स्वीकृति 
सवेप्रत्याख्याने-- इस प्रकार सबका त्याग कर 


/ | दिया जानेपर-- 
ताभ्य पुरषमानयेक्री अजुवन - सुक्कत बतेति । 


पुरुषो वाव सङ्कतम्‌। ता अनवीद्रंथायतनं प्रविशतेति॥ ३॥) 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


पर्याप्त नहीँ है ॥ [ फिर वह के लि घोड़ा ले आया पैबोळे--- पबु 


लिये अन्न भक्षण करनेके निमित्तः 


“हमारे लिये यह भी पर्याप्त नहीं है? 
0५ ~ 
चन्न वे नोऽयमळमिति पूर्ववत्‌॥ इस प्रकार पूर्ववत्‌ कहने लगे ॥२॥ 


र 


डक 
1 


र ऐन ~ रे 2 नष॒दू, 
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[ननरह] त रिग पुरुप ले आया (वे बोले--यह सुम्दर बना हे 


निश्चय पुरुष ही सुम्दर रचना है (उन से झ्थ्स्नेकहा -_ 
अपने-अपने आयतन ( आश्रयस्थाने) में प्रवेश कर जाओ? ॥ ३ ॥ 
ताभ्यः पुरुपपानयत्स्वयान [ वह ] उनके लिये उनका 


£ 


भृतम्‌ । ताः स्वयोनि पुरुष | गोनिशलरूप पुरुष ठे आया । अपने 
यानभत उस्‌ 4 

दृष्टा अखिम्नाः सत्यः सुकृत | स पुरक दख 
हित हो इस प्रकार बोले--यह 


शो मने कृतमिदमाधिष्ठान बतेस्य- | अघिष्ठान सुन्दर वना हे । अतः 
तुवन्‌ तस्मात्युरुषा बाब पुरुष | सम्पूर्ण पुण्यकर्मोका कारण होनेसे 
एव घुकृतं सव एण्यकम हेतुत्वात्‌ । | निश्चय पुरुष ही सुकृत हे । अथवा 
स्वयं वा स्वेनेबात्पना स्मापामि| स्वयं अपने-आप अपनी ही मायासे 


७.४ 


'कृतत्वात्सुकृतमित्युच्यते । तके सल अट 
कहा जाता है | 
ता देवता ईश्वरोउ्त्रवी दिष्ट- इश्वरने यह समझकर कि इन्हें 


-मासामिदमधिष्ठानमिति मत्वा, | गद आश्रयस्थान प्रिय है, क्योंकि 

'# र सभी अपनी योनिमें सन्तुष्ट रहा 
"सत्र हि स्वयोनिषु रमन्ते, अतो | करते हैं, उन देवताओंसे कहा - 
“जिसका जो आयतन हे उस अपना 
सम्भापणादि क्रियाके योग्य आयतन- 
-योग्यमायतनं तत््रविशतेति॥३॥ | में तुम सत्र प्रविष्ट हो जाओ! ॥३॥ 


ना कक 


यथायतन यस्य यद्वदनादाक्रया 


देवताओंका अपने-अपने आयतनोंमें प्रवेश छ (कि 
तथास्त्वित्य नुज्ञां प्रतिलम्पे- ऐसा ही हो! इस प्रकार 
राजाका आज्ञा पाकर जिस प्रक्रार 


नारीमें सेनाध्यक्षादि [ प्रत्रेश क 
दयः जाते हैं उसी प्रकार ] — 


वरस्य नगर्यामिव बला धिङ्गता- 
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अग्निवश्यूत्वा सुखं प्राचिशङ्राछुः आणो, भूत्वा 
नासिके घाविशदादिरयेश्चक्षुभूस्ाक्षिणी प्राविशब्रशः त्रं 
भूत्वा कण] घ्रादिशञ्नोषविवनस्पतयो लोमानि भूखा 
वर्च प्राविशक्षन्द्रमा मनो भूखा हृदय भावि शनखत्युरपानो त 
भूत्वा नाभिं प्राविशदापो रेतो सूखा राशन प्रावशन्‌॥४॥ 
अग्नि ममः प सुख भेरी किम वायु प्राण होकर 
लाखका सो न सूय चक्र न ने a 
शोध श्रवणन्द्रि 2०270 का ओष 
ओर मति लोम होकर चा , 2: गती न्द्रमा मन होकर 


ह्‌ | अवेश विचा सृट्युने अपान होकर ना 


बीय होकर 2 बेच किम ॥ २ ॥ 

अग्निवोगाम वागेव गिर्धियक्रे अभिमानी अग्निने 

वाक्‌ होकर अपने कारणस्वरूप 

मुखमै प्रवेश किया । इसी प्रकार 

नतथोक्तार्थमन्यत्‌ । वायुर्नासिके औरोंका भी अर्थ समझना चाहिये । 
RRA DF ५, | [ इस प्रकार ] वायुने नासिकार्मे, 

आदित्योड॑क्षणी दिशः फण | सूर्यने नेत्रोंमें, दिशाओंने कानोमे, 


भूत्वा स्त्रां यानि मुखं प्राबिश- 


ओपधित्रनस्पतयस्त्वचं चन्द्रमा आषधि और वन्स्पतियोने लचामें, 

चन्द्रमाने हृदयमें, मृत्युने नाभिमे 
हृदय सृत्युर्नाभिमापः शिष्न | और जलने शिइन ( लिज् ) में प्रवेश 
प्राविशन्‌ ॥ ४ ॥ किया ॥ ४ ॥ 


क्षघा और पिपाताक विभाग 


शवं लब्धाधिष्ठानासु देवतासु र प्रकार देवताओंके आश्रय 
पा प्र ६०३ 
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तमशनायापिपासे अत्रृतामावाभ्याम भिप्रजानीहीति। 
ब्र्व 1 गुन 
ते अब्रवीदेतास्वेव॒ वां देवतास्वाभजाम्येतासु भागिन्यौ 
करोमोति । तस्मोग्रॅस्य कस्ये च देवतायै हविरेद्यते 
भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः ॥ ५ ॥ 


Fe 
जी 


उस (ईक) से क्ुघा-पिपासाने कहा-- हमारे ले आश्रय 
लाउरे योजय कीजिये |!तवर्तू उसने ] उगे कहा- तुम दोनों मैं देवताओं 
-सै भागीकूम अर्थात्‌ मै तुम्हे इन्हीमे-मामोदास-करूंगा ।' अतः जिस 
^ किसी ह लिये हवि दी जाती है उस डेव्की-हमिमें ये भूल-प्याञ्न _ | 
“जयाता भी भागीक्षुई होती ही हैं || ५ ॥ 


गिरषिष्ठाने सत्यौ अशनाया- | क्षुधा और पिपासाने आश्रयहीन 

पिपासे तमौश्वरमत्रतामुक्तवत्यौ । होनेके कारण उस ईश्वरसे कहा--- 

आवा भ्यामधिष्ठानमभिग्रजानी हि र यि स अभिप्रज्ञान- 
वु भे 

चिन्तय विधस्स्वैत्यथ । स | ऽति विवान करो ऐसा 


कहे जानेपर उस ईश्वरने उन क्षुधा- 
ईश्वर एवयुक्तस्ते अशनायापिपासे पिपासाओंसे कहा- भावरुप होनेके 


अत्रवीत्‌ । न हि युवयोर्भावरूप- | कारण तुम दोनोंका किसी चेतन 
त्वाच्चेतनावद्वस्त्वनाभित्यान्नात्त-| वस्तुको आश्रय किये बिना अन्न 
स्व संभवति । तस्मादेतास्वेबा- भक्षण करना सम्भव नहीं है | अः: में. * 
ग्न्याद्यासु बां युवां देवतारषध्या- | रन अध्यात्म और अधिदैव अग्नि आदि 
देवताओंमें हो तुम दोनोंको आभा- 


जित करता हूँ अर्थात्‌ तुम्हारी वृत्ति- 
का विभाग करके अनुगृहीत करता 


0.) 
स अन 


त्माधिदेवतास्वाभजामि वृत्ति- 
संवि भाग्नाजुगृहामि । एतासु 
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भागिन्यौ यद्देवत्यो यो भागो 
हविरादिलक्षणः स्यात्तस्यास्ते- 
ने भागेन भागिन्यौ भागवस्यौ 
वां करोमीति । सृष्टाचदावीश्वर 
एवं व्यद्धाद्यस्मात्तस्मादिदाना- 
मपि यस्ये कस्ये च देवताये 
अर्थाय हविगृंद्यते चरुपुरोडाशा- 
दिलक्षणं भागिन्यावेव भागव- 
त्यावेवास्यां' देवतायामशनाया- 
पिपासे भवतः ॥ ५ ॥ 


हैं । में तुम्हें इन देवताओमि ही भागी 
कहता हुँ- अर्थात्‌ ज्सि देवताका 
जो हवि आदि माग है उसके उसी 
भागसे में तुम्हें उनको भागिनी--भाग 
ग्रहण करनेवाली बनाता हूँ। 
क्योंकि सृष्टिकि आदिमे इश्वरने ऐसी 
व्यवस्था कर दी थी इसलिये इस 
समय भी जिस किसी देवताके लिये 
चरु-पुरोडाशादि हवि ग्रहण को 
जाती है ये क्षुधा-पिपासा भी उस 
देवतामे भागिनो होती ही हें ॥५॥ 


इति -श्रीमस्पस्महंसपसित्राजकान्ायमोविन्दभमवसपूज्यपद शिष्य 
_आ्रमच्छङ्गस्भगवतः कृताबैतरेयोपनिषद्धास्ये प्रथमाध्याये 
द्वितीयः खण्डः -समाप्त-॥ २ ॥ 
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तृतीय: 


खण्डः 


अन्नरचनाका विचार 


CIE 


रङ्गका 


स ईक्षते नु लोकाश्च लोकपालाईन्नमेभ्य 


रूजा इति त १ 
स्स (इक ) ने 
[अब्‌] इने लि अन्न रखूँ॥ १ ॥ 
स एवमौश्चर ईक्षत, कथम्‌ ? 
इमे चु लोकाश्च लोकपालाश्च 
मया सृष्टा अशनायापिपासाभ्यां 
च संयोजिताः, अतो नैपां 
स्थितिरन्नमन्तरेण । तस्मादः्नमे - 
म्यो लोकपालेभ्यः सृजे सुज इति। 
एवं हि लोके ईश्वराणामनुग्रहे- 
निग्रहे च स्वातन्त्र्यं इष्टं स्वेषु । 
तद्वन्महेश्वरस्यापि सर्वेश्‍वरत्वा- 
्सर्वान्प्रति निग्रहानुग्रहेडपि 
; स्वातन्त्र्यमेव ॥ १॥ 


ख ये लोक और लोकपाल तो हो गये 


उस ईश्वरने इस प्रकार ईक्षण ) 
किया--किस प्रकार १ (सो 
बतछाते हैं-) मैंने इन लोक और 
लोकप,लांकी रचना तो कर दी 
और इन्हें क्षुधा-पिपासासे संयुक्त 
भी कर दिया । अतः अननक बिना 
इनकी स्थिति नहीं हो सकती; 
इसलिये इन लोकपालोंके लिये मैं 
अन्न रचूँ। 

इस प्रकार छोकमं इश्वरों 
( समर्था ) की अपने लागों ऊपर 
अनुमह एवं निग्रह करनेकी -; 
स्वतन्त्रता देखी जाती है । इसी ४ 
प्रकार सर्वश्वर होनेके कारण महेइवर 
( परमेश्वर ) कौ भी सबके प्रति निग्रह 
एव अनुग्रहमे स्वतन्त्रता ही है ॥१॥ 


a ०००02... 
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अन्वकी रचना 
ada SE 
सोऽपोऽभ्यतपत्ग|।भ्योऽभितक्ताभ्यो सूतरजायत । 


या वेसा सूतिरजायताएन चे तत्‌ ॥ २ ॥ 
उसने आपों ( जळो ) की-लक्ष्य-कस्के तप किया । उन अमितत्त 
आसे तप मूर्ति उत्पन्न हुई) यह जो मूर्ति उन्न है वही अन्त है ॥२॥ 
पत ईश्वरोऽन्नं सिसृक्षुस्ता एव कं न हि का र 
MN ७.७. न तप किया । उन 
ताभ्योडमितप्ताम्य उपादान' | उपाजनमूत अभित नठोँसे ही 
भूताभ्यो मूर्तिधेनरूप॑ धारणः | धारण करनेमें समर्थ चराचरभूत 
समर्थ चराचरलक्षणमजायतोत्प- | घनरूप मूर्ति उसनन हुदै । यह जो 
न्नम्‌ । अन्न वै तन्मूतिंख्पं था बै | मूर्ति उत हुई वह मूतिरूप 

सा मूतिरजापत ॥ २॥ अल दी है॥ २॥ 


हि २०७० - 2. 7५ 


-नका पलायन ओर उत्तके ग्रहणका उद्योग रा 
i म त्‌ (Ed म तन्‌ न 


६७ वि - 
तदेनाखष्ट॑. पराडत्यजियांस करन गिर लि 
न ३६ i | र 
शक्‍नोद्वाचा ग्रहीतुम्‌ । यदधेन(ाग्रदष्यदभि याह 


हेवान्न 0 
हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ३ ह 
डोक्रपालोकि आहारार्थं] रचे गये उस इस ती उनकी ओरे | |. 

उस ( आदिपुरुष ) ने उपे बामिन्त्रिक बाता 
उ क न कर सका । 

द्वारा ग्रहण करता चाहा, [किन्तु वह उसे वा le 

यदि वह इसे वाणीति ग्रहण कर लेता, तो 3 पुरुष 

अन्न बोलकर ही तृत हो जाया करती॥ २॥ 


मुँह फेरकर भागना चाहा | तव 
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तदेनदन्नं लोकलोकपालाना- | लोक और छोकपालोंके निमित्त 
३५ उनके सम्मुख निर्मित हुआ अन्न यह 
मर्थेडभिपुखे सृष्टं तद्यथा मूष- मानकर कि अन्न भक्षण करनेवाला तो 


मेरी मृत्यु है, उनकी ओरसे मुख 
मोड़कर, निस प्रकार बिलाव आदिके 
मृत्युरन्नाद इति मत्वा परागञ्चः | सामनेसे [ उसे अपनी शयु समझकर) 

चूहे आदि भागना चाहते हैं उसी 
तोति पराङ्‌ सदत्तुनतीत्याजि- | प्रकार उन अन्न भक्षण करनेवालोका 


कादिर्माजीरादिगोचरे सन्मम 


घांसदतिगन्तुमेच्छत्‌ पलायितुं | अतिक्रमण करके जानेकी इच्छा 
2 | करने गा; अर्थात्‌ उसने उनके 
ग्रारभतेस्यथः । : सामनेसे दौड़ना आरम्भ कर दिया । 
तदन्नाभिप्रायं मत्वा स लोक- अन्नके उस अभिप्रायक्रो जान- 
लोकपालसंघातः कार्यकरण- | कर लोक और छोकपालोंके देहः 
इन्द्रियरूप संघात उस पिण्डने 
प्रथमोखन्न होनेके कारण अन्य 
अन्नभोक्ताओंको न देखकर उस 
वाचा वदनव्यापारेणाजिधक्षद्‌ | अन्नको वाणी अर्शत्‌ बोल्नेकी 
ग्रहीतुमे च्छत्‌ । तदन्नं नाशकनोन्न | क्रियासे ग्रहण करना चाहा | किन्तु 
समर्थोऽभवद्वाचा वदन- | वह वदनक्रियासे उस अन्नको ग्रहण 
~ Q 

क्रियया ग्रहीतुमुपादातुम्‌ । | करनेमै शक्त--सम्थ न हुआ। 
स्‌ प्रथमजः शरीरी यद्यदि | "टॅ सबसे पहले उत्पन्न हुआ की 

| धारी यदि इस अन्नको वाणी 
नद्वाचाग्रहेष्यद्‌गुहीतवान्स्याद्‌- 
दै न है न (पद. ग्रहण कर लेता तो उसका कार्यमूत 
न्न सोऽपि ल भूतत्वा- 

नक केस तका पभूतसा- | होनेके कारण सम्पूर्ण लोक, अन्नको 
हाना हेवान्नमत्रप्स्यतत- बोलकर ही तृप्त हो जाया 
सोञ्यविष्यत, न चेतदस्ति, | करता । परन्तु बात यह है नहीं, 


लक्षणः पिण्डः प्रथमजत्वाद्‌ 
अन्यांश्चान्नादानपइय॑स्तदन्नं 
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हि अर अर अल 
व डा माड डड यति हिए आर पक ses whos नपन hs 
“>>. 


छत कि व्हू 
नाशक्नोद्वाचा ग्रहीतुमि- | अतः हमें जान पड़ता हे 
र पर्वोसन्न विराट पुरुष भी उसे वाणीसे 


त्यवगच्छामः पूर्वजो5पि ॥३॥ | ग्रहण करनेमें समथ नहीं हुआ था ॥ २॥ 


गेका प्रसंग भी इसीके समानी 
समानमुत्तरम्‌ अ 
> त 
तप्राणेनाजिधुक्षकक्लोशवनोईप्राणेन अहीलु स 
प्राणेनामहैष्यदभिप्राण्य हेवान्नसत्रप्स्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
[फिर] उसंने इसे प्राणति ग्रहण करने च हा; किन्तु] इसे गो 


है छ णे ग्रहण कर लेता,तो मक 
कस्ने सम यदि बढ इसे, भाण 
ग्रहण 16 8 ज्र दे ्राणक्रिया करकेसतृप्त हो 


जाता ॥ ४ ॥ = ही 
तन क्षुपाजिप्नक्षत्तेन्नाशवनो षष ग्रहीतु(स यद्देनच् 


चज्ञेक्षषागहैष्यद्‌ दृष्टा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ५ ॥ 


सति इसे त्र ग्रहण करना चाहापिरन्तु] च ग्रहण करनेमें- 

समर्थन डुआतग्रदि वह इस तरसे ग्रहण कर लेता, तो-[-इस-समय भी गा 
५॥ 

ह्म अन्तर देखकर ही तृप्त यात करता ॥ 


तच्छोत्रेणाजिधृक्षत्तस्सांदावनोच्छोत्रेण ग्रहीतुं।।स 
द्धेनच्छोत्रेणाम्रहैष्यच्छुत्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ६ ॥ 


उ से इ्से श्रोत्र ग्रहण करना चाह किन्तु वह श्रोत्र ग्रहण न 
कर सका । यदि. वह इस श्रोत्र ग्रहण कर लेता, तो: इस-समय-भी- 77 


। ६ ॥ 
-पुरुप--श नकि सुनकर ही पृ हो जाता । 
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EE GEGEN 
द क्षज्ञेन्नाशकनोत्वचा ही लुंग्‌।स यद्ध न्‌ 
गर्वचामहेष्यास्पष्ट्रा हेवान्न मत्रप्स्यत्‌ ॥ ७ ॥ 
उसने इसे त्वचासे अहण करना चाहा; [१ न्तु] वह चाह ग्रहण ( 
न कर सका । यदि वह इसे त्वचासे ग्रहण कर लेता तो [ इस समयपी % 
7 पुस्ष-] अन्ना स्पश करके तृप्त हो जाया करता ॥ ७ ॥ 
कद रमनसाजिच्रक्षहरेन्नाशवनोर्रमनसा ग्रहीकुस य 
ननमनसाय़हेष्येद्धूत्लात्वा हेवान्नसत्रप्स्यत्‌ ॥ ८ ॥ 
उसने इ्सं मने ग्रहण करना चाहा;|कि तु, वह मनसं ग्रहण न 
कर सका । यदि वह इसे मनसे ग्रहण कर लेता तो इस-समस-भी-पुरुष -__ | 
र अन्तका ध्यान करके ही तृप्त हो जाया करता ॥ ८ ॥ 
1. ता शक्नोच्छिरनेन महीलु,स 
छन च्छिइनेनामहेषय्विसुज्य हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ९॥ 
आ 
श्र 


जाता ॥ ९ ॥ 


। यदि वह इसे शिश्न ग्रहण कर 
अन्तत विसजन करके ही तृप्त हो 


अमानद्वारा अन्नग्रहण 
तद॒पानेनाजिधृक्षत्तेदावयत। सेषोऽन्नस्य ग्रहो यद वार 
खुरन्नायुत्रों एष ययु ॥ १०॥ 
[किर] उसने इसे अपानुपे ग्रहण करना चा 
हा|[और] इसे ग्रहण 
लियः । वह यह [-अपान-]-ही-अन्नफा गह ( अहण करनेवाला ) ३ 


क नु ( अन्नद्वारा जीवन धारण 
रण करनेवा 
-अफान-]-वायु ही है ॥ १ छा ) [सिद्ध] है वह यह 
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i तत्प्राणेन तचक्षुपा तच्छोत्रेग | [इसीप्रकार उसने ] उस अन्न 
च्छिब्नेन को प्राणसे, नेत्रसे, श्रोत्रसे, त्वचासे, 
तत्वचा तन्मनसा ताच ने, हे ए भिन 
इन्द्रियोंके व्यापारसे ग्रहण करनम 
~ असमर्थ अन्तमं उ मुखके 
ग्रहीतुमशकनुवन्गश्चादपानेन समर्थ होकर अन्तमै से न 
| छिद्रद्वारा अपानवायुसे ग्रहण करनेको 
इच्छा की । तब उसे ग्रहण कर 
घृक्षत्‌ । तदावय त्तदन्नमेवं जग्राह | लिया; अर्थात इस प्रकार क अन्तका 
क्षण कर छिया । उसी कारणस 
आशितवान्‌ । तेन स एपोडपान- | रण, कर क TD 
५ वह यह आपानवायु अन्नका ग्रह 
अर्थात्‌ अन्न ग्रहण करनेवाला ह्रै। 
तत्‌ । पद्वापुर्यो वायुरन्नायुः जो वायु अन्नायु--अन्तरूप बन्धन- 
वाळा अर्थात अन्नरूप जोवनवारा 
प्रसिद्ध है वह यह [ अपान ] वायु 
स एप यो वायुः ॥ ४-१० ॥ ' ही है॥ ४-१०॥ 


तेन तेन करणव्यापारेणान्नं 


वायुना मुखच्छिद्रेण तदन्नमजिः 


वायुरन्नस्य ग्रहोऽन्तग्राहक इत्ये- 
अन्नवन्धनोऽन्न जीवनो वै प्रसिद्धः 


परमात्माका शरीरप्रवेशसम्बन्धी विचार 
स ईक्षत-कर्थ न्विदं मदृते स्यादिति? ईक्षत- 
कतरेण प्रपद्या इति । स ईक्षत-यदि वाचामिव्याह्मतं, 
यदि प्राणेनाभिप्राणितं,यदि चक्षुषा ष्टं, यदि श्रोत्रेण 
श्रुतंंयदि त्वचा स्पष्ट यदि मनसा ध्यातंयद्ययानेनाभ्य-_ ३ 
पानितं,यदि शिउनेत विसृष्टमथ को5हमितिर॥ १ १॥ 


उस सस्मेश्वस्ने र किया-यिह [पिण्ड] मेरे बिना कैसे रहेगा !' 
उ टु व्य पसि सम ० कृ ७/ १! ससौ विचारा, 
वह सोचने लगा..'में किस माग [ इसमें ] "का vs 
“दि [ मेरे बिना ] बण बोळ लिया ह we oF 
कर छी जाय, यदि बेखेन्दरियस [देख लिया जाय, यदि काने सुना, जए, 
१ क 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


५६ 


ree 


क्रे; यदि तचा 


स्पशे कर लिया 


यी 
जाय, यदि अपानसे इय कस्सख्या)जाय [और] य |; शिश्नुति 
लिगा प्रतकिया-न सके,तो में कौन रहा १ 


'दित्तेल्योग्रमिअदा 
Vinay Avasthi 59ततततयप्राजअड Trust Donations [ अध्याय १ 
<< OR SR SE ००... 


tosses steaks nets ate steht ete, Te SC SE SEE oho 


जाय, यदि मनसि चिन्तन कर लिया 


न विसर्जन 


(अर्थात्‌ यदि मेरे बिना-ये-सम-इन्द्रियोके _. 


-व्यापार हो जाति तो मेस-तो कोई ममेजन-ही-न-था; ताखर्य यह कि... | 
-सबाकी प्रेरमके_विना-नमस्के-कार्योके--समान-मेरी-म्ेस्णके-विना इनका... र | 


-होना-भसम्भव-हेत ॥ ११ ॥ 
स॒ एवं लोकलोकपालसंघात- 
स्थितिमन्ननिमित्तां कृत्या पुर- 
पौरतत्पाल यित स्थितिसमां स्वा- 
मीव ईक्षत--कथं नु केन प्रका- 
रेणेति बितकय न्निदं मदृते मामः 
न्तरेण पुरस्बाम्निनप्र, यदिदं 
कार्यकरणसंघातकाय' वक्ष्यमा 
कथं चु खल मामन्तरेण स्यात्प- 
राथं सत्‌ । यदि बाचाभिव्या- 
हृतमित्यादि केत्रलमेव वाग्व्य- 


वहरणादि तन्निरथक न कथंचन 
भवेहलिस्तुत्यादिवत; पौरः 


बन्दयादि।भः प्रयुज्यमानं स्वाम्ण्थ 
सत्तत्स्वामिनमन्तरणासत्येव स्ता- 


मिनि तद्वत्‌ । 


उस परमात्माने नगर, नगरनिवासी 
और उनके रक्षक [ रानकर्मचारी 
आदि ] के निुक्तिके समान अन्नरूप 
निमितबाली लोक ओर लोक पाछोंके 
| सवातकां स्थिति कर नगरके स्ामीके 
समान विचार किया--*कथं नुः 
यानी क्रिस प्रकारसे --इस प्र ठार 
वितक करते हुर [ उसने सोचा ] 
यह जो आगे बतलाया जानेवाला 
कार्य (भूत ) और करणों ( इन्दियों ) 
क संघातका काय (व्यापार ) हे 
वह प्रार्थ { दूसरेक लिये ) होनेके 
| कारण मेरे सिवा अर्थात्‌ पुरके स्वामी- 
रूप मेरे बिना कैसे होगा ? जिस 
प्रकार अपने स्वामीके लिये प्रयुक्त 
युरवासी और ३न्दीजन आदिकी बलि 
(कर) एवं स्तुति आदि स्वामीके बिना 
अर्थात्‌ स्वामाके अभावमें निरर्थक 
ही हे उसी प्रकार [मेरे बिना भी ] 
यह जो वाणीसे बोलना आदि है 
अर्थात्‌ केवळ वाख्यापारादि है वह 


निर्थक ही होगा यानी किसी. प्रकार 
, न हो सकेगा । 
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१ ह 


| ` गच्छेद्िचारयेत्‌ । विपये 


तस्मान्मया परेण स्वामिना: | . अत; नगरे (अधिष्ठाता) राजाके 
ह 7 | समान इस देइरूप संघातके परम प्रभु 
चिष्ठात्रा कृताक्रतफलसाक्षिभृतेन | और अधिष्ठाता मुझे भो इसके पाप- 
पुण्यके फलके साक्षी और भोक्ता- 
खूपसे स्थित होना चाहिये । यदि 
राज्ञा । यदि नामैतस्संहतकायंस्य इस देहेन्द्रि्ंघातका कार्य परार्थ 
(दूसरेके लिये ) है और वह पुरस्वामा- 
के बिना पुर ओर पुरवासियोंके कार्य - 
के समान मुझ परार्थी अपने चेतन 
रक्षकके बिना हो सकता है तो में 
क्या रहा £ अर्थात्‌ किस स्वरूपवाला 
अथवा किसका स्वामी रहा ? 
जिस प्रकार राजा नगरमें प्रवेश- 
कर वहाँके अधिकारी पुरुषोंके कार्य- 
अकार्यादिका निरीक्षण करता दै 
उसी प्रकार यदि में भी इस भूत 
और इन्द्रियोंके संघातम प्रवेश करके 
बाणी आदिके उच्चारणादि फलको 
ग्रहण न करूँगा तो कोई भी मुझे 
“यह सत्‌ है ओर ऐसे स्वरूपवाला है! 
ऐसा अघिगम- विचार नहीं कर 
सकेगा । इसके विपरोत अवस्थामें ही 
में इस प्रकार जाना जा सकता ह 
कि जिस प्रकार स्तम्म और भित्ति 


आदिसे मिलकर बने हुए मन्दिर 
आदि संघात अपने अवयवोंके सहित 


किसी अन्य असंहत वस्तुके ल्यि 


भक्त्रा भवितव्यं पुरस्य 


परार्थत्द पराथिनं मां चेतनमन्त- 


रेण भवेरपुरपौरकार्य सिव तत्स्वा- 
पिनप, अथ कोऽहं किस्वरूप! 
कस्य वा स्वामी ? 

यद्यहं कार्यकरणसंघातमनु' 
ग्रबिष्य बागाद्यमिन्याइतादिफरुं 
नोपलमेय राजेव पुरमाविश्या- 
धिकृतपुरुषङ्कताङ्वतावेक्षणम्‌; न 


कश्चिन्मामयं सन्नेवंरूपञ्चेत्यथिः 


योऽयं बागाद्यभिव्याहृतादीदः 
मिति बेद, स सन्येदनरुपश्चे 
ज्य थिगन्तव्योऽहं स्याम्‌} यदर्थ 
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मि संहतानां वागादीनामभिः | होते हैं उसी प्रकार जिसके लिये 


इस संघातरूप वाणी आदिके 
व्याहृतादि, यथा स्तम्भकुडया- 


इस प्रकार जानता है वह में सत 
>.) ७ Loe ~ 
यवरसंहतपराथत्व तद्वादात । । ओर चेतनस्वरूप हूँ । 


एवमीक्षित्वातः कतरेण| इस प्रकार विचारकर [ उसने 
प्रपद्या इति । प्रपद्‌ च मर्धा चास्य | सोचा ] अतः में किस द्वारसे प्रवेश 


संघातस्य प्रवेशमागों । अनयोः | करूँ £ इस संधातमें प्रवेश करनेके: 


Cw भै ५५ ४५ 
कतरेण मार्गेणेदं कार्यकरण दो माग हैं--पदाग्न और मूर्धा । 


७ + ७ > ~ 
सवातठळण युर प्रप्य प्रपदयः | करणके संघातरूप पुरमें प्रवेशः 
येति ॥ ११॥ करूं ?॥ ११ ॥ 

ate 6 TC 


पर मात्माका मूर्दद्वारसे झरीरम्रवेरा 

एवमीक्षित्वा न तावन्मद्‌- | इस प्रकार बिचारकर परमेश्वरने- 
निश्चय किया--मैं सम्पूर्ण कार्योके 
अधिकारी अपने सेवक प्राणके प्रवेश-- 
कृतस्य प्रवेशमार्गेण प्रपदाभ्या- 0 म 

प्रवेश करूंगा नहीं । तो फिर 
मन ण [के तहि पारि किससे करूंगा ? अतः पदाग्रको 
लाग कर बचे हुए मूर्धाको ही विदीर्ण 
शेष्यादस्य मूर्धानं बिदा प्रपद्ये- | शे परेश कहूँगा । इस प्रकार 


` . | सोच-समझकर काम करनेवाले ढोगो-: 
यमिति लोक इवेक्षितकारी-- के समान--- 


स एतमेव सीमानं विदायेतया 


भृत्यस्य प्राणस्य मम सर्वार्थाधि- 


द्वारा प्रापद्यत । 


*३ ५ 
सेष विदतिनांम द्रासीदेतननान्दनम्‌ । तस्य त्रय आवसथा, 
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' उच्चारणादि व्यापार हैं और जो इन 
दीनां प्रासादादिसंहतानां स्वाव- | वाणी आदिके उचारणादिको 'इदम्‌? 


इनमेंसे में किस मार्गसे इस कार्य-- 


6 


>.» 


श्र स्वप्न, चु ती टु (, 7 
गा ins ESSAI रमा 
गाग्रदवल्श तो अजित डा शलक । शा 
गद्‌ रात हा 7 €/ र 
खण्ड ३ | Vinay ०५बवाङ्किङक 5 छा, Vani Trust Donations ५5. 


os hos tos > besten ००५ ten ote RSL SO विक SO SOE SO छ जार क त जनै 


,ख्रयः स्वप्ना अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ 
9 


इति ॥ १२ ॥ 
वह इस सीमा ( मूर्धा ) को ही विदीर्ण इसी के द्वारा प्रवेश 


कर गया । र उ द्वार “विहृति नामवाला हे£ यह नान्दन ( आनन्द )- 
टन का यान) कर क स (यह आवसथ नित | ,यह आवस [ कण्ठ ॥ यह आवसथ [ हृदय ] 
इस-मकार इसके तीन आवसथ ( बासस्थान) ओर तीन स्वप्नी हैं॥ १२ ॥. 
स खष्टेश्वर एतमेव मूर्धसी- | वह सक्टिकर्ता दर इस मूर्ध- 
५ माने केणविभागावसानं विद्यं सोगक 5120 ति 
| ही अवसान है, विदीर्ण कर अर्थात 
च्छिट्रीृत्वैतया द्वारा मार्गेणेमं | उसमें छिद्र कर उसीके द्वारा--उसः 
मार्गसे ही इस लोक अर्थात्‌ भूत. 
त और इन्द्रयोंके संघातमें प्रवेश कर 
प्रविवेश । सेयं हि प्रसिद्धा ढाः | गया । वही प्रसिद्ध द्वार है; क्योंकि 
मूध्नि तैलादिधारणकाले अन्तः | शिरमै तैल आदि धरण करते समय 
भीतर उसके रसादिका अनुभव होता 
व क लि हे । विदीण किया जानेके कारण 
विदतिबिंदारितत्वाद्विदति्नाम | वह द्वार 'विदति' अर्थात्‌ बिदृति नाम-- 


लोकं कार्यकरणसंघातं प्रापद्यत 


्तद्रसादिसंवेदनात्‌ । सैपा 


प्रसिद्धा द्वाः । से प्रसिद्ध है । 
इतराणि तु श्रोत्रादिद्वाराणि | - इससे भिनत लो श्रोत्रादि द्वार हैं 
1 9... धर वे भूत्यादिड्प साधारण मार्ग होनेके 
»-भ्ज त्यादिस्थानीय माधारणमाग- | कारण समृद्ध अर्थात्‌ आनन्दे हेत 
। नही हैं । किन्तु यह मार्ग तो केवल 
र oe oe परमेश्वरका ही है। अतः यह 
इदं तु द्वारं परमश्चरस्येव केवल. | नान्दन ( आनन्दप्रद ) है। नन्दनको 


स्येति तदेतन्नान्दनं नन्दनमेव | | ही यहाँ नानत कहा है ॥ 


Ie 007 is हार, नुतशि डा बुर 
जा SY YY षिच; तर हाम्रा ९ अर 


त्वान्न समृद्धीनि नानन्दहेतनि । 
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पप्पा“ 0 NOES “> ०५०-०-०५--०६--००- retest स्य 


नान्दर्नामति दैघ्य छान्दसम्‌ 
नन्दत्यनेन द्वारेण गत्वा प€- 


पस्मिन्त्रह्मणीति । 


तस्यैवं सृष्ठा प्रविष्टस्य जीवे- 
नात्मना राज्ञ इब पुरं त्रय 
आवसथाः । जागरितकाल 
इन्द्रियस्थान दक्षिणं चक्षुः, स्वप्नः 
कालेऽन्तर्मनः, अ सुपुप्तिकाह़े 
हृदयाकाश इत्येतत्‌ । वक्ष्यमाणा 
बा त्रय आवसथाः; पितृशरीरं 
मातृगर्भाशयः स्व॑ च शरीरमिति । 

त्रयः स्वप्ना जाग्रत्स्वप्नसुपु- 
प्त्याख्याः । ननु जागरितं 
्रयोधरूपत्वान्न स्वप्नः; नेम्‌, 
स्वप्न एव । कथम्‌ ? परमार्थः 
स्वात्मप्रबोधाभावात्स्वप्नवदसद्व- 
स्तुदशनाच । अयमेवावसथश्वध्ु 
दक्षिणं प्रथमः, मनोऽन्तरं 


द्वितीयः, हृदयाकाशस्तृतीयः । 


“नान्दनम्‌' इस पद [ के नकार] में 
दीता वैदिक प्रक्रियाके अनुसार है। 
तात्पर्य यह है कि इस मार्गसे जाकर 
पुरुष परत्रह्ममें आनन्द प्राप्त करने 
लगता है । 

पुरमें प्रविष्ट हुए राजाके समान 
इस प्रकार रचना करके उसमें 
जीवरूपसे प्रवेश करनेवाले उस 
इश्वरके तीन आवसथ हैं -( १ ) 
जाग्रत कामें इन्द्रियोंका स्थान 
दक्षिण नेत्र, ( २) स्वप्नकालमें 
मनके भीतर और ( ३ ) सुषुप्तिमें 
हृदयाकाशके अंदर | अथवा आगे 
बतलाये जानेवाले पितृदेह, मातृ- 
गर्भाशय और अपना ही शरीर--ये 
ही तीन आवसथ हैं । 

तथा जाप्रत्‌, स्वप्न और सुषु्ि 
नामक तोन स्वप्न हैं । यदि कहो 
कि प्रतरोधरूप होनेके कारण जाग्रत्‌ 
स्वप्न नहीं है, तो ऐसी बात नहीं 
हे; वह भः स्वप्न ही हे । किस 
प्रकार ? क्योंकि थै 


उस समय परमाथ 4 


आ/सस्तररूपके बोधका अमाव होता 


है और स्वप्नके समान असत्‌ वस्तुएँ 
दिखलायी दिया करती हैं । [ उन 
आवसथॉँमें ] यह दक्षिण नेत्र ही 
प्रथम है मनका अन्तर्भाग द्वितीय 
हैं और हृदयाकांश तृतीय है । 


x भ्र ७ 
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DU Me SR र त का 

अयमावसथ इव्युक्तानुकीर्त- | भयमावसथः [ ऐसा जो तीन 
बार कहा गया है ] यह पूर्यकथित- 
का ही अनुकीतन है । उन 
णात्मभावेन वर्तमानो5विद्यया | आवसथोमै क्रमशः आत्मभावसे 
रहनेवाला यह जीव दीघकालतक 
स्वाभाविक अविद्यासे गाढ़ निद्रामे 


ऽयतेऽने = भोर अनेकों शत- 
प्रबध्यतेज्नेकशतसहखा- | सोता रहता है और अ 

क त सहस्र अनर्थोकी प्राप्तिसे होनेवाले 
नथसंनिपातजदुःखमुहराभिपा" | दु;खरूप मुहरोंके आघातके अनुभव- 


नभेव। तेषु ह्ययमावसथेषुपर्याये - 


00) जेल _ 


दीर्घकालं गाढप्रसुप्तः स्वामावि- 


४ तानुभबैरषि ॥ १२ ॥ से भी नहीं जागता ॥ १२ ॥ 
| NST दे 
जीवका मोह और उसकी निवृत्ति 
a 


स जातो मूतान्यभिव्येख्यत्‌हकिमिदान्यं वावदिषः दः 
दिति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत्‌+ इदमः 


५ 
। 
दशमिती ३ ॥ १ र ॥ 0 
[ इस प्रकार शरीरो प्रवेश करके वरू | ] हर 
मेधी भता यानत रित्या कया कहा । और 
इस 


मैने इसे कक i i ठ 
$ पूर्ण ख ३ 

उती टे र a जी | उसने उसन्त होकर--जीवभावसे 
की शरीरमें प्रविष्ट होकर भूतोंको 
व्याकृत किया [ अर्थात्‌ उन्हें 
तादास्यरूपसे ग्रहण किया ] । फिर 
। किसी समय परम कारुणिक आचयः 
करोत्‌ । स करावि के द्वारा अपने कर्णमूलमें--जिसका 


णिकेनाचार्येणात्मज्ञानप्रवोधक- शब्द आसञ्ञानका दृढ़बोध कराने- 


ऊँ 
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| ` बात्मना भूतान्य भिव्यैख्यद्ण्या- 


च्छब्दिकायां वेदान्तमहावाक्र्य- | वाला है ऐसी-वेदान्तवाक्यरूप महा- 
भेरीके बजाये जानेपर उसने, जिस- 
भैयो तत्कर्णमूळे ताव्यमानाया- | ड पायात कर व्यू से र 


मेतमेव सष्टयादिकर्तस्बेन प्रकृत | तला हुआ है उस पुरुप-[ शरीर- 
प ] पुरमें शयन करनेवाले आत्मा- 
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पुरुष पुरि शयानमात्मानं ब्रह्म | को ततम--इसमें एक तकारका लोप 
ड हुआ है । अतः तततम-व्यातम 
वृहत्ततमं तकारेणेकेन ठुप्तेन | अर्थात्‌ आकाशक समान परिपूण 
| महान्‌ त्रह्मरूपसे जाना-साक्षात्कार 
किया । किस प्रकार साक्षात्कार 
-शब॒त्पत्यवुध्यतापश्यत्‌ । कथम्‌ ? | किया [ सो बतलाते हैं-] “अदो | 
५ हे मैंने अपने आत्माके स्वरूपक्रो ही इस 
“इद बर्ष ममात्मनः |स्वरुपमदश | त्रह्मरूपसे देखा हे? इस प्रकार । 
यहाँ इति' परमे जो प्छुत उच्चारण 
क... है वह बिचार प्रदर्शित करनेके लिये 
"गाथा प्छातः पूवम्‌ ॥ १३.॥ 6 है ॥ १३ ॥ 


-तततमं व्याप्रतम॑ परिपूणमाका- 


दृष्टवानस्मि, अहा इति, बिचार: 


इन्द्र? शब्दका व्युत्पत्ति 
यस्मादिदमित्येव यत्साक्षाद-| क्योंकि जो [ जीवरूपसे ] सबके 
गतर रहनेवाला ब्रह्म इदम्‌ (यह) 
है इस प्रकार साक्षात्‌ अपरोक्षरूपसे 


| 
परोक्षाद्त्रह्म सर्वान्परमपञ्यत्‌ 
परोक्षेण--- स्थित है उसे परोक्षरूपसे देखा था-__ -. > 
तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वे नाम । तमिद्‌न 
सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि 


देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥ १४ ॥ 


1 जनि नाक% जुल्ाएफमोफाणे रत १३३५ २ 
Ce @haesumarn por Ryan py.Anm epangor got frfiaive "०००१ 7) 
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इसि उस का नाम “इदन्द्र! हुआ, वह 'इदनदर' नामते प्रसिद्ध 

हे । 'इदन्द्' होनेपर ही (जहुबेते-लोग >. उसे परोक्षरूपसे इन्द्र 


कहकर पुकारते हैं| क्योंकि बेवमण-परोक्षप्रिय ही होते हैं, देवता परोक्ष- 


प्रिय ही होते हैं ॥ १४ ॥ 
तस्मादिदं पश्यतीतीदन्द्रो 

नाम परमात्मा । इदन्द्रो ह वै 

नाम प्रसिद्ठो लोक ईश्वर; । 


समेबमिदन्द्र सन्तमिन्द्र 'इति. 


परोक्षेण परोक्षामिधानेनाचक्षते 
1 ९ 

ब्रह्मबिद्‌ः संव्यवहाराथस्‌ः पूज्य- 

-तमत्वासप्रस्यक्षनामग्रहणमयात्‌ । 


तथा हि परोक्षांप्रयाः परोक्षनाप- । 


ग्रहणप्रिया इब एव हि सस्मा- 
दबा; किस्त सवदेवानामपि 
देवो महेश्वरः । द्विवचनं प्रकृता- 
ध्यायपरिसमाप्त्यथंम्‌ ॥ १४ ॥ 


इप्तलिये नो इसे देखता है वह 
परमात्मा “इदन्द्र! नामवाला है । 
लोकमें इश्वर इदन्द्र नामसे 
प्रसिद्ध हे । इश प्रकार 'इन्द्र' होने- 
पर. भी ब्रह्मवेता व्यत्रहारके लिये 
उसे 'इन्त्र इस परोक्ष नामसे 
पुकारते हैं; क्योंकि पूज्यतम होनेके 
कारण उसका प्रत्यक्ष नाम लेनेमें 
उन्हें भय है । जब कि देवता लोग 
भी परोक्षाप्र अर्थात्‌ अपना परोक्ष 
नाम ग्रहण किया जाना ह। प्रिय 
गाननेवाले हैं तत्र सम्पूर्ण देवताओंक 
भी देव महेश्वरका तो कहना हो 
क्या है ? प्रकृत अध्यायकी समाप्त 
सूचित करनेके लिये यहाँ दो बार 


कहा गया हे॥ १४ ॥ 


इति _्ीमव्यस्महंसमरितर जक चार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपाद्‌रिष्यः 
-अमच्छक्गस्ममवतः कृसैतरेयोनिमञ्भण्मेः प्रथमाध्याये 


तृतीयः खण्डः समाक्ष-॥ ३ ॥ 


— "नि तिडिे 


उपनिमळळमेम-प्रथम$-मसण्यकक्रमेग- 1 
ही :प्रधनो चतुर्थोऽध्यायः -समास्त-1- 


Oo 
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द्वितीय ध्यायः 


Te 


प्रथमः 


खण्ड; 


प्रस्तावना 


अस्मिश्वतुर्थ$व्याय एष बा- 
अतीताध्याय- क्याथः--जगदुत्प- 
विष याबलोकनम्‌ त्तिस्थितिप्रलयकृद- 
संसारी सर्वज्ञः सर्वशक्तिः स्ब- 
वित्सर्व मिदं जगरस्वतोऽन्यदवसत्व- 
न्तरमनुपादायैव आकाशादि- 
क्रमेण सूष्ट्रा स्वान्मप्रयोधनाथ 
सर्वाणि च प्राणादिमच्छरीराणि 
स्वयं प्रविवेश । प्रविश्य च स्व- 
मात्मानं यथाभृतमिदं ब्रह्मास्मीति 
साक्षात्मरत्यबुध्यत । तस्मात्स एब 
स्वशरीरेष्वेक एवात्मा नान्य | 


इति । अन्योऽपि “सम आत्मा 
ब्रह्मास्मीत्येवं विद्यात्‌” इति । 


इस (पूर्वोक्त) चौथे% अध्यायमें 
यह वाक्यार्थं विवक्षित है--+ 
जगतृकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
करनेवाले असंसारी सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वज्नने भपनेसे भिन्न किसी अन्य 
वस्तुको ग्रहण किये बिना ही इस 
सम्पूर्ण जगतूकी आकाशादिक्रमसे 
रचना कर अपनेको स्वयं ही 
जाननेके लिये सम्पूर्ण प्राणा दयुक्त 
शरीरमें स्वयं ही प्रवेश किया । और 
प्रवेश करके भै यह ब्रहम हुँ 
इस प्रकार अपने यथार्थ स्वरूपका 
साक्षात्‌ बोध प्राप्त किया | अतः 
समस्त शरीरमें एकमात्र वही आत्मा 
है, उससे भिन्न नहीं । इसके 
सिवा “ [ सम्पूर्ण भूतोंमें ] जो सम 
आत्मा ब्रह्म है व ला तर हे रह मह पेला जाने मैं हुँ -ऐसा जाने” 


क आरण्यकके क्रमसे यहाँ चौथी संख्या कही गयी है । 


९ 
1 पूव अध्यायमें आत्माकी एकता, लोक त 


क्षुघा-पिपासासे संयोग आदि अनेक 
अभिप्रायका प्रतिपादन किया जाता है। 


विषयोंका वर्णन है। उन 


था छोकपालोकी सष्टि और 
में विवक्षित 
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(आत्मा वी इदभषेक एवाग्र 


२2१. २२१२ २२२१ --०१५ res लन rte 


| एहले एक आत्मा ही था? , 
तथा “[ उसने ] ब्रह्मको [आकाशके 
समान ] अतिशय व्याप्त [ जाना |” 
ऐसा भी कहा है। और [ ऐसा 
ही] अन्य उपनिषदोंमें भी 
कहा है । 


आसीत्‌” (१। १। १) इति "ब्रह्म 
ततमम्‌’(१। ३। १३ ) इति 
चोक्तम्‌ । अन्यत्र च । 


पूर्व०-उस सवगत सर्वात्माके 
लिये तो बाळा अग्रभाग भी अप्रविष्ट 
नहीं है; फिर वह चीटीके बिरप्रवेश- 
के समान मूर्धसीमाको विदीर्णकर 
किस प्रकार मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट 
हुआ : 


सर्वगतस्य स्वात्मनो बालाग्र- 
- प्रवेशभ्रति- मात्रमप्यप्रविष्टं 
विचार: नास्तीति कथं सी- 
मार्न विदार्य प्रापद्यत पिपीलिः 
केव सुषिरम्‌ । 


सिद्धान्ती-तुम्हारा यह प्रश्‍न तो 
अल्प है । अभी तो उपर्युक्त कथनमें 
बहुत कुछ पूछनेयोग्य बातें हैं । 
उसने इन्द्रियहीन होकर भी ईक्षण 
किया । किसी उपादानके बिना ही 
ढोकोकी रचना की । जलमेंसे पुरुष 
निकालकर उसे अवयवयोजनाद्वारा 
पुष्ट किया। अभिध्यानके द्वारा उसका 
मुख प्रकट हुआ तथा मुखादिसे 
अग्नि आदि लोकपाल प्रकट हुए । 
उनका क्षुधा-पिपासादिसे संयोग 
कराना, उनका आयतनके लिये 
प्रार्थना करना, उसके लिये गौ आदि 


नन्वत्यल्पमिदं चोद्यं बहु 
चात्र चोदयितब्यम्‌ । अकरणः 
सन्नीक्षत । अनुपादाय किंचि- 
इलोकानसूजत । अद्धय ¦ पुरुषं 
सम्ुदृधत्यामू्छयत्‌। तस्याभिष्याः 
नान्मुखादि निमिन्तं युखादिः 
भ्यश्चाऽन्यादयो लोकपालास्तेषां 
चाशनायापिपासादिसंयोजनत- 


दायतनप्रार्थनं तदथं गवादि- 
ऐ० ३० ७” 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


६६ 


ON 
0000 ten ५०३५२०५३०५०३७ ०५६०-०५+०-०-५००+०-०० ०० she पी 


प्रदशन तेषां यथायतनश्रवेशनं 
मृष्टस्यान्नस्य पलायनं वागादिः 
भिस्तञ्जिघरक्षा; एतत्सबं सीमा- 
बिदारणप्रवेशसम मेव | 

अस्तु तहिं सवमेवेदमनु :- 
पन्नम्‌ । 

न; अत्रात्मावत्रोधमात्र स्य 
विक्षितत्वात्सवोंऽयमर्थवाद इत्यः 
दोषः । मायाविवद्वा महामायाबी 
देवः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वमे- 
तचकार । सुखाबधोधनप्रति- 
त्यथ ठोकवदाख्यायिकादि- 
प्रपञ्च इ।त युक्ततरः पक्षः | न 
हि सृष्टयाख्यायिकादिपरिज्ञा- 


नास्किचित्फलमिष्यते ¦ एका- 


11... गति SSS ME सन 


त्मयस्तरूपप रिज्ञानात्तु अमृतत्व॑ 


फलं सर्वापनिपत्प्रसिद्धभा । 
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०-० --*--*>-> 
दिखलाना, उन देवताओंका अपने- 
अपने अनुकूल आखय्तनोंमें प्रवेश 
करना, उत्पन्न हुए अन्नका भागना 
और उसे वाक आदि इच्द्रियों- 
द्वारा ग्रहण करनेकी इच्छा करना- 
ये सत्र बातें भी सीमा बिदीण करने 
और शरीरमें प्रवेश करनेके समान 
ही [ आश्चर्यननक ] हैं । 
पू4०-अच्छा तो, इन सभी 
बातोंको अनुपपन्त ( असम्भव ) 
मान लो । 
सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि श्रुतिको यहाँ केवळ आत्मा- 
वबोधमात्र कहना अभ'प्र होनेसे 
यह सब अशेवाद है; अतः इसमें 
कोई दोष नहीं है | अथवा मायावीके 
समान महामायावी सर्वज्ञ सर्व- 
शक्तिमान्‌ प्रभुने इस सम्पूर्ण जगत्‌ 
की रचना की है, और इस रहस्यका 
सरकतास ज्ञान प्रा करनेक ।लये 
ही लौकिक रीजिसे यह आख्यायिका 
आदिकी रचना की गयी हे--इस 
प्रकार भी यह पक्ष युक्तियुक्त जान 
पड़ता है; क्योंकि केवल लोक- 
रचनाकी आख्यायिका आदिक 
गज 
था र आत्माके एकत्व और 
रूपके ज्ञानसे अमरत्वरूप 


[ प्राप्त होता है-यह ] 


फ 
सभो उपनिषदो प्रसिद्ध है । 
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es eee हि 


स्मृतिषु च गीताद्याए “समं 
सर्वेषु भूतेषु तिएस्तं परमश्चरम्‌' 
(गीता १३। २७) इत्यादिना । 


नु त्रय आत्मानः । भोक्ता 
- अश्मैकत्वे कर्ता संसारी जीव 
(चराः एकः सर्वेलोक 
_ फळापभोगयोग्यानेकाधिष्ठानव" 
 ल्लाकदे हनिर्माणेन लिङ्गेन 
शाख्प्रदशिंतेन पुरप्ासादांदिः 


जगतः कर्ता द्वितोयश्चेतन आ- 
न्मा अवगम्यते । “यतो वाचो 
िबरन्ते” (ते० उ० २। ४ । 
१) “नेति नेते” ( ३० ३० 
३ ।९।२६) इत्यादिशास्नः 
प्रसिद्ध औपनिषद्‌ः रपरे 
तीयः एबमेते त्रय आत्मना- 
ऽन्योन्यविछक्षणाः तत्र कयपेके 
एव आत्मा अद्वितोयः असाः 
रीति ज्ञातुं शक्यते ? 


ती सश्च 
Vinay Avasthi 5आङ्णफछम या Trust Donations 
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~ ¢ ९0 
शाखतप्रसिद्ध! । अनेकप्राणकम - | 


निर्पाणलिकुन तहिपयकोीशलज्ञान- 
दै |] रु ° > 
चांस्तत्कता तक्षादिखिवे्वरःस वशा 


६७ 


तथा “सम्पूर्ण भूतोमे समान भावसे 
स्थित परमेश्वरको” इत्यादि वाक्यां 
द्वारा गीता. आदि स्मृतियोमें भा 
[ यही बात कही गयी है]। 


पूर्व”-आत्मा तो तीन है; 
उनमें एक तो सम्पूर्ण ठोक और 
शाक्षम प्रसिद्ध कर्ता भोक्ता संसारी 
जीव है । नगर और प्रासादादिके 
निर्माणके लिज्से जिस प्रकार 
तत्सम्बन्धी कौशलके ज्ञानवाले उनके 
रचयिता तथा ( कारीगर ) आदिका 
ज्ञान होता है उसी प्रकार अनेक 
प्राणियॉके कर्मफछके उपभोग योग्य 
अनेङ्गों अधिष्ठानोंवाले लोक ओर 
देहकी रचनाके शाक्षप्रदर्शित 
लिङ्गसे दूसरे चेतन आत्मा --नगत- 
कर्ता सर्वज्ञ ई्वका ज्ञान होता है। 
तथा तीसरा आत्मा “नहाँसे वाणी 
लौट आती है” एवं “यह नहीं, 
यह नहीं” इत्यादि शाख्से प्रशिद्ध 
ओपनिषद पुरुष है । इस प्रकार ये 
तीनों आत्मा एक दूसरेसे विलक्षण 
हैं । अतः यह कैसे जाना जा सकता 
है कि आत्मा एक, अद्वितीय और 
असंसारी ही है! 
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तत्र जीव एब तावरकर्थ | 
| जीवका ही ज्ञान केसे होता है १ 


ज्ञायते ? र 
नन्वेवं ज्ञायते श्रोता मन्ता 


दरष्टा आदेष्टा आघोष्टा विज्ञाता 
्रज्ञातेति । 


ननु विप्रतिषिद्वं ज्ञायते यः 
अवणादिकतत्वेनामतो मन्ता- 
विज्ञातो विज्ञातेति च। तथा 
“न॒ मतेमन्तारं मन्बीथा न 
बिज्ञातेविज्ञातारं विजानीयाः” 
(बृ०3० ३।४।२) इत्यादि च। 

सत्यं बिप्रतिपिद्धम्‌, यदि 
३ त्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिवत्‌ । 
प्रत्यक्षज्ञान च निवार्यते “न 
तेमन्तारं मन्वीथाः” ( बृ० 
उ० २। २ । २ ) इत्यादिना। 
ज्ञायते तु श्रवणादिहिङ्गेन; 
तत्र कुतो बिप्रतिपेधः । 

ननु श्रवणादिलिङ्गेनापि कथं 


ज्ञायते ? यावता यदा श्ृणोत्या- 


त्मा श्रोतव्यं शब्दं तदा तस्य 


ना ही तिला ला: 


न १, सिद्धान्तीकी यह उक्ति पहले अ 
आदि घमौंड। प्रतिषेध करनेके लिये दै | 


[अध्याय २ 


'सिद्धान्ती-इन तीनोंमें पहले 


पूर्व ०-इस प्रकार ज्ञान होता है 
कि वह श्रवण करनेवाला, मनन 
करनेवाला, द्रष्टा, आज्ञा करनेवाला, 
शब्द उच्चारण करनेवाला, विज्ञाता 
और ज्ञाता है | 
पिद्धान्ती-परन्तु जिसका 
श्रवणादिके कर्तारूपसे ज्ञान होता है 
उसे 'अमत और मनन करनेवाला, 
अविज्ञात और विशेष रूपसे नानने- 
वाला? इस प्रकार कहना तथा “मति- 
के मनन करनेवालेका मनन न करो, 
विज्ञातिके विज्ञाताको न जानो” 
इत्यादि श्रुतिवचन भी विरुद्ध होगा । 
पूर्व -यदि उसे सुखादिके 
समान प्रत्यक्षरूपसे जाना जाय तो 
अवश्य विरुद्ध होगा । किन्तु “मतिके 
मनन करनेवालेका मनन न करो” 
इत्यादि वाक्यसे उसके प्रत्यक्षज्ञानका 
निवारण किया गया है । उसका 
शान तो श्रबणादि लिङ्गसे होता है; 
फिर इसमें विरोध कहाँ हे? ' 
बान्तौ-श्रवणादि लिङ्गसे भी 
आत्माका जान किसी प्रकार हो 
सकता है? क्योंकि जब और जिस 
समय आत्मा सुननेयोग्य शव्दको 
सुनता है उस समय श्रवणक्रियाके 


त्मामें बतलाये हुए कतृत्व-भोक्तृत्व 


२, विशेष जाननेवाला | ३. सबसे अधिक जाननेवाला | 
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श्रवणक्रिययेव वर्तमानत्वा- 
न्मननबिज्ञानक्रिये न संभवतः 
आत्मनि परत्र बा । तथान्यत्रापि 
मननादिक्रियासु । श्रवणादि- 
क्रियाश्च स्वबिषयेष्वेव | न हि 


मन्तव्यादन्यत्र मन्तुर्मनन क्रिया 


संभवति । 
ननु मनसा सर्वमेव मन्तव्यम्‌ । 
सत्यमेवं तथापि सर्वमपि 
मन्तव्यं मन्तारमन्तरेण न मन्तु 
शक्यम्‌ । 
यद्येवं किं स्यात्‌ ! 
९ ० 
इदमत्र स्यात्‌; सर्वेस्य योऽयं 
मन्ता स मन्तैवेति न स मन्तव्प, 
स्यात्‌ । न च द्वितीयो मन्तुम- 


न्तार्ति । यदा सं आत्मन 
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साथ ही वर्तमान रहनेके कारण 
उसके लिये भपनेमें अथवा अन्यत्र 
मनन या विज्ञानरूप क्रियाएँ संभव 
नहीं | [ इस प्रकार विजातीय 
क्रियाओंकी समकालीनताका निषेध 
करके अब सबातीय क्रियाओंका 
निपेध वरते हैं--इसी प्रकार 
अन्यत्र मनन आदि क्रियाओंमें भी 
समझना चाहिये । श्रवणादि क्रियाएँ 
भी अपने विषयोंमें ही प्रवृत्त हो 
सकती हैं ( आश्रयमें नहीं ) । मनन 
करनेवालेकी मननक्रिया मन्तव्यसे 
भिन्त स्थानमै सम्भव नहीं है । 
पूर्व०-मनसे तो सभीका मनन 


किया जाता है । 


सिद्धान्ती-यह ठीक है; परन्तु 
जो कुछ मनन किया जाता है वह 
सब मननकर्ताके बिना नहीं किया 
जा सकता । 

पूवे०-मट्रि ऐसा हो भी तो 
इससे क्या होगा ? 

तिद्धान्ती-इख्रसे यहाँ यह होगा 
कि जो इस सबका मनन करनेवाला 
है वह मनन करनेवाला ही रहेगा, 
मन्तव्य नहीं होगा । तथा उस्न 
मतन करनेबालेका कोडे -दूसरा 
मननकर्ता भी नहीं है । यदि उसे 
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मन्तव्यस्तदा येन च मन्तव्यः । आत्मद्वारा ही मन्तब्य माना जाय 
तो जिस आत्मासे आत्मा मनन 


आत्मा आत्मना यश्च मन्तव्य | क्रिया जाता हे और जिस आत्माका : 


द मनन क्रिया जाता है उनके दो होने- 
आत्मा तौ द्र प्रसज्ययाताम्‌ | का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । 
अथवा बाँस आदिके समान एक हीः 
आत्मा मन्ता और मन्तब्यरूपसे दा 
मागोंमें विभक्त माना जायगा | किन्तु 
उपयुक्त दोनों  . अनुपपत्ति 
ही है । जैसे कि समानरूप होनेके . 
कारण दो दीपकोंका परस्पर प्रकाइय- 
प्रकाशकभाव नहीं बन सकता, उसी 
प्रकार ( यहाँ समझना चाहिये ) । | 

इसके सिवा मन्ताको अपना मनन 
करनेके लिये मन्तव्य पदार्थो 
मनन करनेके ब्यापारसे रहित कोई 
काल भी नहीं है । जिस समय मी 
किसी लिङ्गके द्वारा मन्ता अपना 
मनन करता है उस समय भी पहले-' 
हीके समान लिझ्से मन्तव्य आत्मा 
और जो कोई उसका मनन करने- 
वाला है वे दो सिद्ध होते हैं; अथक 
एक ही दो भागोंमें विभक्त है-_इस 
मकार पूर्वोक्त दोष उपस्थित हो 
जाता है । और यदि वह न प्रत्यक्षसे 
जाना जाता है और न अनुमानसे 
तो ऐसा को कहते हे कि “यह, 
मेरा आसा है-ऐसा जाने” और क्यों 
श्रोता-मन्ता इत्यादि बतराते हैं 2. 


एक एवात्मा द्विधा मन्तृप्तन्तव्य- 


त्वेन दिशकटीभवेद्शादिवत्‌ 
उभयथाप्यनुपपत्तिरेव | 
प्रदीपयोः प्रकाञबप्रकाशकत्वा- 
नुपपत्तिः समत्वात्तद्ठत्‌ ' 

न च मन्तुमन्तव्ये मननव्या- 
पारशून्यः काटोऽस्त्यात्ममनः 
नाय । यदापि लिङ्गेनात्मानं 
मलुते मन्ता; तदापि पूर्ववदेव 
लिङ्गन मन्तव्य आत्मा यश्च 
तस्य मन्ता तौ दो प्रसज्येया- 
ताम्‌ । एक एव वा द्विधेति 
पूर्वोक्तदोषः । न प्रत्यक्षेण 
नाप्यनुमानेन ज्ञायते चेत्‌ कथ- 
मुच्यते “स म आत्मेति बिदयात्‌” 
( कोषी० ३ । ९ ) इति ? कथं 
चा श्रोता मन्तेत्यादि ! 
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ननु श्रोत॒त्वादिधर्मवानात्मा, | पूवे०-आक्ा तो श्रोटृत्वादि 
धर्मवाला है और आत्माके अश्रोतृत्व 

अश्रोत॒त्वादि च प्रसिद्वमात्म- | आदि धर्म भी [ श्रृतिमे ] प्रसिद्ध 


; हैं । फिर इसमें तुम्हें विषमता क्या 
९ । एकमत्र षस पश्यास ¦ दिखलायी देती है 2 
यद्यपि तब न विषम तथापि | पिदान्ती-यद्यपि तुझे कोई 
मम तु विषम प्रतिभाति । | विषमता ज्ञात नहीं होती, तथापि मुझे 
तो होती ही है । किस प्रकार कि 
कथम्‌ ? यदासौ श्रोता तद- | निस समय यह श्रोता होता है उस 
समय मन्ता नहों होता और जब 
मन्ता होता है तब श्रोता नहीं होता । 
श्रोता । तत्रेबं सति पक्षे श्रोता | ऐसा होनेके कारण वह एक पक्षम 
श्रोता और मन्ता है तो दूसरे पक्ष में 
मन्ता पक्षे न श्रोता नापि न श्रोता है और न मन्ता ही है । 
ऐसा ही अन्यत्र ( विज्ञाता आदिके 
| सम्बन्धमें ) भी समझना चाहिये | 
जब कि ऐसी बात है तब 
41: आत्मा श्रोतृत्वादि धर्मवाला है अथवा 
वानात्मा अश्रातृत्वपादथमंवा- | अश्रोतृत्वादि धर्मवाला १ इस प्रकार 


न मन्ता यदा मन्ता तदा न 


मन्ता । तथान्यत्रापि च । 


यदेवं तदा श्रोठत्वादिधमं 


संशयस्थान उपस्थित होनेपर तुझे 
विषमता क्यों नहीं दिखायी देती ? 
न बेषम्यम्‌ । यदा देवदत्तो | जिस समय देवदत्त चलता है उस 
समय वह चल्नेवाला ही होता है 
ठहरनेवाळा नहीं होता, तथा लिस 
गन्तँब । यदा तिष्ठति तदा| समय वह ठहरता है उस समय 
वह ठहरनेवाला ही होता है, चल्ने- 
वाला नहीं होता । ऐसी अवस्थामै 


पक्ष एव गन्तत्वं स्थातृत्यं इसका गन्तृत्व जौर स्थातृत्व पाक्षिक 


न्वेति संशयस्थाने कथं तव 


गच्छति तदा न स्थाता 


न गन्ता स्थातेब। तदा अस्थ 
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च । न नित्यं गन्तृन्वं स्थावत्बं , ही होता है, नित्यगन्तृत्व अथवा 
नित्यस्थातृत्व नहीं होता । इसी प्रकार 
[ आत्माका श्रोतृत्वादि भी पाक्षिक 
ही सिद्ध होगा, नित्य नहीं ] | 
तथेवात्र काणादाद्यः पक्ष्यः | काणाद आदि अन्य मतावलम्बी 
भी इस विषयमे ऐसा ही समझते है; 
क्योंकि इस विषयमै उनका कथन 
है कि पश्चमे प्राप्त होनेवाले श्रोतृ- 
त्वादिके कारण ही आत्मा श्रोता, मन्ता 
इत्यादि कहा नाता है । वे ज्ञानका 
सँयोगनख (इन्द्रिय और मनके संयोगसे 
उतपन्न होना ) और अयोगपद्य (एक 
साथ न होना) प्रतिपादन करते हैं ! 
और मनको एक साथ ज्ञान उतपन्न न 
हो नेमें वे मैं अन्यमनस्क था, इसलिये 
न देख सक्रा! इत्यादि लिङ्ग प्रदर्शित 
करते हैं और यह युक्तिसङ्गत भी है | 

पूर्व ०-ऐसा सिद्धान्त भले ही 
रहे; किन्तु यदि ऐसा हो भी तो 
तुम्हारी क्या हानि हे 2 

. तिद्धान्ती-यदि तुम्हे अभिमत 
हो तो तुम्हारे लिये ऐसा भछे ही 
ही; परन्तु यह थ्रुतिक्रा तार्यं तो 


वा । तद्वत्‌ । 


नन्ति । पक्षप्राप्रेनेव ट 
आस्मोच्यते श्रोता मन्तेत्यादि- 
वचनात्‌ । संयोगजत्वमयौगपद्यं 


च ज्ञानस्य ह्याचक्षते । दर्शयन्ति 
चान्यत्रमना अभूवं नादर्शमि- 
त्यादि युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो 
लिङ्गमिति च न्याय्यम्‌ | 
मवत्वेवम्‌; कि तव नष्टं 

यद्यवं स्यात्‌ ? 

अस्त्वेवं तवेष्टं चेत्‌ । श्रृत्य- 
स्तु न संभवति । 


कि न श्रोता मन्तेत्यादि- 
श्र्यथः ? 
न; न श्रोता न मन्तेस्यादि- 


१३०-क्या श्रोता, मन्ता इत्यादि 
श्रुतिका अर्थ नहीं है १ 
सान्ती नहँ, क्योंकि [श्रमं 
तो ]'न ९० हैन मन्ता है? इत्यादि 
कहा है | 


वचनात्‌ । भी कह 
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त क कि मति *--८--५५-००५---५---५--०४- 


ननु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्त 


त्वया । 

न; नित्यमेव श्रोतत्वादम्पु- 
'पगमात्‌ । “न हि श्रोतुः श्रृते- 
बिपरिलोपो बिद्यते” ( बृ० उ० 
४ । ३ । २७ ) इत्या दिश्रृतेः । 

एवं तहिं नित्यमेव श्रोत- 
त्वाद्यम्युपगमं प्रत्यक्षविरुद्धा 
युगपञ्ज्ञानोत्पत्तिरज्ञानाभावश्चा- 
त्मनः कल्पितः स्यात्‌ । तचा- 
निष्टमिति । 

नोभयदापोपपत्तिः । आत्मनः 


“भरत्या दिश्रोतृत्वादिधर्मवचश्रुतेः 


अनित्यानां मूर्तानां च चक्षुरा- 


दीनां दृष्याद्यनित्यमेव संयोग- 
बियोगधर्मिणाम्‌, यथास्नेज्वलनं 


वणादिसंयोगजत्वात्तद्त्‌ । न तु 


शाङ्करभाष्याथ ७३ 


सी sr 


पूवे०-परन्तु इस विरोधको तो 
तुमने पाक्षिक बतलाकर खण्डित 
कर दिया है। 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि आत्मा- 
का श्रोतृत्व आदि तो नित्य ही माना 
गया है, जेसा कि “श्रोताकी श्रुति- 
का लोप कभी नहीं होता” इत्यादि 
श्रुतिसे सिद्ध होता है । 

पूर्व०-ऐसी दशामें तो आत्माका 
नित्य श्रोतृत्वादि माननेपर प्रत्यक्ष- 
विरुद्ध अनेक ज्ञानोंका एक साथ 
उत्पन्न होना और आत्मामें अज्ञानका 
अभाव ये दो बातें माननी पढ़ेंगी । 
किन्तुध्यह किसीको अभीष्ट नहीं है । 

तिद्धान्वी-इन दोनों. दोषोंकी 
सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि 
श्रृतिके कथनानुसार आत्मा श्रुति 
आदिके श्रोतृत्वादि धर्मवाला हे * 
जिस प्रकार अग्निका प्रज्वलित 
होना, तृणादिके संयोगसे होनेके 
कारण, अनित्य है; उस्नी प्रकार 
संयोग-वियोगघमीं, मूत्त एवं अनित्य 
चक्षु आदिके धर्म दृष्टि आदि 
अनित्य ही हैं । किन्तु जो नित्य, 


$नित्यस्या मर्त स्यासंयोगवियोगध- अमूत्त और संयोग-वियोग-धर्मसे 


- अ अर्थात्‌ वह श्रुतिका श्रोता, मतिका मन्ता तथा विज्ञाता आदि 
रूपसे प्रसिद्ध है । 
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मिणः स॑योगजदृष्ट्यायनित्यधर्म- 
वत्त्वं संभवति | तथा च श्रातिः 
“नि हि द्रष्टुद प्टेबिंपरिलोपो 
विद्यते” (बृ० उ० ४ । ३ । २३) 
इत्याद्या | एवं तहिं द्वे दृष्टी चक्षु 


रहित है उस (आत्मा ) का संयोग- 
जनित इष्टि आदि अनित्य धर्मोसे 
युक्त होना सम्भव नहीं हे । ऐसी 

्रष्टाकी दृष्टिका लोप नहीं 
होता” इत्यादि श्रुति भी है । इस 
प्रकार दो इष्टि सिद्ध होती हे-- 


पोऽनित्या दष्टिनित्या चात्मनः। | (१) नेत्रकी अनित्य दृष्टि और ( 


तथा च द्व श्रती श्रोत्रस्या नित्या 
नित्या चात्मस्वरुपस्य । तथा 
द्वे मती विज्ञाती बा्याबाह्य एवं 
ह्येव । तथा चेयं श्रतिरुपपन्ना 


भवति “दष्टेद्रष्टा श्रुतेः श्रोता” 
इत्याद्या । 

लोके$प प्रसिद्द चक्षुपस्ति- 
मिरागमापाययोन शा दरिर्जाता 
दृष्टिरिति चकष ष्टेरनित्यत्वम्‌; 
तथा च श्रुतिमत्यादीनामात्म- 
दृष्ट्यादीनां च नित्यत्वं प्रसिद्ध- 
मेव लोके | बदति हि उद्ध्वतचकु; 


स्वप्नेऽद्य मया भ्राता दृष्ट इति | 


आत्माको नित्य दृष्ट । इसी प्रकार दो 
श्रुति हैं-श्रोत्रकी अनित्य श्रुति और 
आत्माको नित्य श्रुति । तथा इसी 
प्रकार बाह्य और अत्राह्मरूप दो मति 
ओर दो विज्ञाति हैं | ऐसो अवस्थामें 
ही "ष्टिका द्रष्टा है, श्रतिक्रा श्रोता 
है” इत्यादि श्रुति सार्थक हो 
सकती है । 

लोकमें भी तिमिर रोगकी उत्पत्ति 
और विनाशसे (दृष्टि नष्ट हो गयी 
दृष्टि उत्पन्न हो गयो' इस प्रकार 
नेत्रकी इष्टिका अनित्यत्व प्रसिद्ध हो 
हे । इसो प्रकार श्रति-मति इत्यादि- 
का [अनित्यत्व माना गया है;] और 
आत्माको दृष्टि आदिका नित्यत्व तो 
लोकमें प्रसिद्ध ही है । जिसके नेत्र 
निकाल लिये गये हैं वह पुरुष भो 
एसा कहता ही हे कि आज 
सपनम मैंने अपने भाईको देखा था |?” 
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| तथाबगतगाथियःस्वप्नेश्रतो मन्त्रो तथा जिसका बहिरापन सब कोः 


ज्ञात है वह भी 'मिंने स्वप्नमें मन्त्र 


सुना? इत्यादि कहता ही हे । यदि 
जैवात्मनो नित्या दष्टिस्तन्नाशे | आत्माकी नित्य दृष्टि नेत्रेन्द्रियके 


ऽद्यत्याद्‌ । याद चक्ष)संयाग 


नश्येत्‌ | तदोद्ध्रतचकषः स्वप्ने संयोगसे ही उत्पन्न होनेवाली हो 
ब तो वह उसका नाश होनेपर नष्ट 
। हो जाय । उस अवस्थामै जिसके: 
द्रष्ट ष्टे; ( बृ० उ० ४ । ३ । | नेत्र निकाल लिये गये हैं वह 
पुरुष स्वप्नमें नीला-पीला आदि 
नहीं देख सकेगा और तब “द्रष्टाकी 
स्यात्‌ । “तच्चक्षुः पुरुषो येन | दृष्टिका लोप नहीं होता” इत्यादि 
श्रति और “वह नेत्र है, जिसके द्र! 
पुरुप स्वप्नमें देखता है” इत्यादिः 
श्रति भी निरश्क हो जायगी | 


नीलपीतादि न पश्येत्‌ | “न हि 
३ ) इत्याद्या च श्रृतिरज्ुपपन्ना 


स्वप्ने पश्यति” इत्याद्या च 
श्रतिः । 


आस्माकी नित्य दृष्टि बाह्य अनित्क 
ष्टिको ग्रहण करनेवाली हे । बाह्य 
दृष्टि उसत्ति-विनाशादि अनित्यः 
धर्मोबाली है; अतः लोगांको जो 
उसे ग्रहण करनेवाली आत्म- 
दृष्टिका उसीके समान भासिते 
_ = | होना और अनित्य होना आदि प्रतीत 
सत्वमनित्यत्वादि भ्रान्तिनिमित्तं | होता है वह आन्तिके कारण है- 
ऐसा मानना ठीक ही है। जिस 

लोकस्येति युक्तम्‌ । यथा श्रम प्रकार भ्रमण आदि धमवाली अलात 
` । चक्र आदि वस्तुओँसे सम्बन्ध्ति 
णादघमबदलातादवस्ताबपय | र अमती-सी जान पढ़ती हे; 


रष्टिरपि भ्रमतीव तद्वत्‌ । तथा उसी प्रकार [ इसे समझ न 


नित्या आत्मनो दृ्शिबाह्या- 


नित्यदृष्टेग्राहिका । बाह्दष्टेश्वो 


| 
| 
| 
| 
| 


पजनापायाद्यनित्यधर्मवस्वाच्तदः 


ग्राहकाया आत्मदप्टस्तद्ठदबभा- | 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


५५ Vinay Avasthi 217 री पनिषद ऽ Donations [ अध्याय २ 


च श्रृतिः“ध्यायतोव लेलायतीब” चाहिये ]। एसा ही “ध्यायतीव 
लेलायतीव” आदि श्रुति भी कहती 
है। अतः नित्य होनेके कारण 
तस्मादात्मदष्टेनित्यत्वान्न यौग- | आत्मदष्टिका योंगपद्य ( अनेक 
त ति दृष्टियोंका एक साथ होना ) अथवा 
| अयोगपद्य नहीं है । 

बाह्या नित्यदृष्टयुपाधिवशा त्त | वाद्य अनिल-इृ्टिरूप उपाधिके 
लोकस्य ताकिकाणां चागम- | कारण लोकको और तार्किक पुरुषों- 
संप्रदायवजितत्वाद्‌ अनित्या आ- को वैदिक सम्मदायसे रहित होनेके 
त्मनो दृष्टिरिति भरान्तिरुपपन्नैव।| 0 य आता दाता उहि 
म ही है कि आत्माकी दृष्टि अनित्य 
जीवेश्वरपरमात्मभेदकल्पना चे. | हे । जीव, ईश्वर ओर परमात्माके 
तन्निमित्तेव । तथा च अस्ति | भेदकी कल्पना भी इसी निमित्तसे 
नास्तीत्यादयाश्च यावन्तो वाङ्मनः| है । इसी प्रकार अस्ति (है) 
सयोभेंदा यत्रेकं भवन्ति, तद्वि- | "९ ( नहीं है ) आदि जितने 


(वृ उ० ४।३।७) इति। 


पयाया नित्याया रष्टेनिबिंशेषा- 
याः अस्ति नास्ति,एकं नाना,गुण- 
चदगुणम्‌, जानाति न जानाति, | 
क्रियाबदक्रियम्‌, फलवदफलम्‌, 
सम्रीजं निर्वीजस्‌, सुखं दुःखम्‌, 
मध्यममध्यम्‌, शून्यमशून्यम्‌, 
परोऽहमन्य इति वा सर्ववाकप्रत्य- 
यागोचरे स्वरूपे यो विकरपयितु 
मिच्छति; स नूनं खमपि चर्म- 


भी वाणी और मनके मेद हैं वे सब 
जहाँ एक हो जाते हैं, उसे, विषय 
करनेवालो नित्य निर्विशेष दृष्टिके 
सम्पूर्ण बाक्प्रतीतियोंके अविषय 
स्वरूपम जो है-नहीं हैं, एक- 
अनेक, सगुण-निगुंण, जानता है, 


नहीं. जानता, सक्रिय-निष्क्रिय, : 
सफरु-निष्फल,  सबोज-निर्बीज, 
सुख-दु:ख, मध्य-अमध्य, शून्य- 


अशूत्य अथवा पर-अहं एवं अन्य- 
की करपना करना चाहता है वह 
निश्चय ही आकाशको भी चमड़ेके 
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'बद्देष्टयितुमिच्छति, सोपानमिव 


च पद्भ्यामारोढुम्‌, जले खे च 
मीनानां वयसां च पढ दिदृक्षते । 
“नेति नेति” ( ब्‌» उ०३।९ | 
२६ ) “यतो वाचो नित्रतन्ते’ 
( तै० उ०२।४। १ ) इत्यादि- 
श्रुतिभ्यः । “को अद्धा वेद” 
( ऋह० सं १।३०।६) 
इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌ । 

कथं तहिं तस्य स म आत्मेति 


वेदनम्‌। त्रृहि केन प्रकारेण तमहं 
स म आत्मेति विद्याम्‌ | 


अत्राण्यायिकामाचक्षते-- 
कश्चित्किल मनुष्यो सुग्धः फेश्रि- 


दुक्तः कस्मिश्चिपराधे सति 
धिक्त्वां नासि मनुष्य इति । 
स॒ मुग्धतया आत्मनो मनुष्यत्वं 


Fe प्रत्याययितुं क॑चिदुपेत्याह त्रवीतु 


भवान्कोऽहमस्मीति । स तस्य 
मुग्धतां ज्ञात्वाह । क्रमेण वोध- 
यिष्यामीति। स्थावराद्यात्मभाव- 


Vinay Avasthi ड्र 
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समान लपेटना चाहता है और 
अपने पैरोंसे उसपर सीढ़ियोंके 
समान आरूढ़ होनेको उद्यत है । 
वह मानो जल और आकाशमें मछली 
तथा पक्षियोंके चरणचिह देखनेको 
उत्सुक है; जैसा कि “नेति नेति” 
अ वाचो निवर्तन्ते” इत्यादि 
श्रुतियों और “को अद्धा वेद” 
इत्यादि मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है । 
पूव०-तो फिर उसे “वह मेरा 
आत्मा है! इस प्रकार केसे जाना 
जाता है ? बतलाओ उसे में किस 
प्रकारसे “वह मेरा आत्मा है! इस 
प्रकार जानूँगा ? 
सिद्धान्ती-इस विषयमै एक. 
आख्यायिका कहते हैं, किसी मूढ़ 
मनुष्यसे किसोने, उससे कोई 
अपराध बन जानेपर, कहा-तुझे 
भिक्कार है, तू मनुष्य नहीं है ।” 
उसने मूढ़तावश अपना मनुष्यत्व 
निश्चित करानेके लिये किसीके पास 
जाकर कहा-“आप बतलाइये, में 
कौन हूँ ? वह उसकी मूर्खता 
समझकर उससे बोला--धोरे-धोरे 
बतलाऊँगा / और फिर स्थावरादिमें 


१, उसे साक्षात्‌ कौन जानता है ! 
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सपोह्य न स्वममचुष्य इत्युक्त्वो | उसके आत्मस्रका निषेध बतलाकर 
अमनुष्य नहा 

परराम । सत मुग्ध! प्रत्याह तू अमनुष्य नहीं हे, ऐसा कहकर 

चुप हो गया । तभ उस मूर्खने 


| 
-भवान्मां वोधयितुं ग्रवृत्तस्तूष्ण | उससे कहा-'आप मुझे समझानेके 
भव | किं न बोधयतीति? तार | लिये प्रवृत्त होकर अब चुप हो गये! 
> | समझाते क्यों नहीं हैं ? उसीके 
गब तकूबता वचनम्‌ । नार्यः | समान आनक अव के नो 
मनुष्य इत्युक्तेऽप मनुष्पत्वमा- | परुष तू अमनुष्य नहीं हे” ऐसा 
कहनेप यो 
सपनो न ग्रतिपद्यते यः स कथं | हनेपर अपना मनुष्यत्व नहीं 
समझता वह तू मनुष्य है! ऐसा 


उ सजक ५ पनुष्यत्व. कहुनेपर भी अपना मनुष्य कैसे 
-भात्मनः प्रतिपद्यत ? समझ सकेगा ? 
तस्माद्यथाशास्रोपदेश एवा-। अतः जैसा शासत्रका उपदेश है 
त्मावयोधविधिर्नान्यः । न छग्ने- | उसके अनुसार ही आत्मसाक्षात्कार- 
'दाह्य दृणाधन्येन क्रेनचिहसुं | की विधि है, उससे भिन्न नहीं । 
शा | 
र प्रदत्त तः किसी अन्य वस्तुसे नहीं जलाये 
'मनुप्यलम्रतिपेधेनेब नेति | ना सकते । अतएव शास्त्र आत्म 
नात 32 द्यु > 
गवि ( बृ० उ०३। ९ । २६) | स्वरूपका बोध करानेके लिये प्रवृत्त 
-इत्युकत्कोपरराम । तथा “अनन्त | होकर अमनुष्यत्वके प्रतिषेधके 
'रमबाह्य्‌ ' ( वृ० उ० २। ५ | | समान “नेति नेति” ऐसा कहकर 


१९,३। ८ । ८ ) “अयमात्मा अन्तर्बा 
-अल्यसवानुभू:” (ब्ु० उ० २।५। लटक 
पत आत्मा सबका अवुभव करनेव 
2 ब प रनेवाल. 
क ५ “4 तत्पर । "तचः | ब्रह है” इत्यादि भी शास्त्रका 
( छा० ३० ३।८-१६) | उपदेश है । तथा “वह तू है” 
“न लस्य सबमात्मवाभूततत्केन | “नहा इसके लिये सब कुछ आत्मा 
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कं पञ्येत्‌”( ० उ० २। ४ । 
१७, ४। ५ । १५ ) इत्येबमा- 
द्यपि च । 

यावद्यमेवं यथोक्तमिममा- 


त्मानं न वेसि ताबदयं बाह्या- 
नित्यदष्टिलक्षणमुपाधिमात्मत्वे- 


नोपेत्य,ुअबिद्यया उपाधिधर्मा- 


नात्मनो मन्यमानो व्रह्मादिस्तम्व- 


पर्यन्तेषु देव तिय इनरस्थानेए पुन; 
पुवरात्मानोडबिद्याकामकर्मेव- 
शात्दसरात । स एवं संसरन्दु- 
पात्तदेहन्द्रियसंघात॑ त्यजति । 
त्यक्त्वान्युपादत्त । पुनः पुन- 
रेबमेब 'नदोस्रोत(बञ्ज-्ममरणः 


प्रबन्धाबिच्छेदेन वर्तमानः का- 


प इस्येत पथ द- 


शेयन्त्याह श्रुतिबराग्यहेतो:-- 


पुरुषकापपहला जन्म 
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ही हो जाता हे वहाँ किससे किसे 
देखे ?” इत्यादि ऐसे ही और भी 
वाक्य यही वतलाते हैं । 

जबतक यह जीव उपर्युक्त 
आत्माको यह ऐसा है! इस प्रकार 
नहीं जानता तबतक यह बाह्य 
अनित्य ष्ठि उपाधिको आत्म- 
मावसे प्राप्त होकर अविद्यावश 
उपाधिके घर्मोको आत्माके धर्म 
मानता हुआ ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब- 
पर्यन्त देवता, पशु-पक्षी और 
मनुष्योंकी . योनिश्रोंमें पुनःपुनः चकः 
लगाता हुआ अविद्या, कामना और 
कर्मके अधीन हो [ जन्म-मरणरूष ] 
संसारको प्रात होता रहता है । वह 
इस प्रकार संसारको प्रात होता 
हुआ प्राप्त हुए देह और इन्द्रियके 
संघातका त्याग देता है और एकको 
त्यागकर दूसरेको ग्रहण कर लेता 
है। वह इसी प्रकार नदीके स्रोतक 
समान जन्म-मरणकी परम्पराका 
बिच्छेद न होते हुए किन अवस्थाओ- 
में रहता है इसी वातको [मनुष्योक 
मनें ] वैराग्य उत्पन्न करानेके लिय 
दिखलाता हुई श्रुतं कहत, हे - 


) 
द्री 


ह: पुरुषे ह वा अयमादितो गों भवति । यदेतङ्रेतः 
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संभूतसात्मन्धेशास्मानं 


बिभति । तग्रंदा स्त्रियां सिश्वत्यथेनजुजनयति। तदस्य 


प्रथमं जन्म ॥ १-॥ 


सबसे-पहले-यह- पुरुष री ही -मभंरूवसे-स्हत- 
प्रसिद्ध-स्तस्‌-€ वीय > हे बह[पुरुपके|सम्पूण ङे 
(सार) है “स्पा इस आत्मभूत-लेजको अपने 1 शसैर मे ही वषण 


(सार्है 


जप्तैः णा 


है। यह जो 
उत्पन्न -हुआ-तेज 


ब्वादरण्करता हे । फिर जिस समय वह इसे तर सींचता है तत्र इसे [ गर्भ- 


रूपे ] उत्पन्न करता है । यह इसके 


अयमेवाविद्याकामकर्माभिमा- 
नवान्‌ यज्ञादिकमं कृत्वास्माल्लो- 
काद्‌ धूमादिक्रमेण चन्द्रमसं 
प्राप्य क्षीणकर्मा बृष्टथादिक्रमे- 
णेमं लोक प्राप्य अन्नभूतः 
पुरुषाग्नौ हुतः। तस्मिन्पुरुषे ह 
बा अयं संसारी रसादिक्रमेण 
आदितः प्रथमतो रेतोरूपेण 
गर्भो ¦ भबतीरयेतदाह यदेतत्पु 
रुषे रेतस्तेन रूपेणेति । 
, तच्चेतद्रेतोऽन्नमयस्य पिण्डस्य 
सर्वेभ्योऽङगेभ्योऽवयवेभ्यो रसा- 
दिलक्षणेभ्यर्तेजः साररूपं शरी- 
रस्य संभूतं परिनिष्पन्नं तरपुरुष- 


1 पहर जन्म है ॥ १ ॥ 

अविद्या, काम और कमंजनित 
अभिमानवाला यह जीव ही यज्ञादि 
कर्म. करके. इस लोकसे धूमादि 
क्रमसे चन्द्रलोकको प्राप्त हो कर्मोके. 
क्षीण होनेपर वृष्टि आदि क्रमसे 
इस लोकको प्राप्त होनेपर अन्नरूप- 
से पुरुषरूप अग्निमें हवन किया 
जाता है । उस पुरुषमें यह संसारी 
जीव रसादि क्रमसे सबसे पहले 
शुक्ररूपसे गर्भ होता है | इसी 
बातको “यह जो पुरुषमें रेतस है 
तद्र्पसे [गर्भ होता दै 
वाक्यसे कहा है । 


वह यह रेतस्‌ ( शुक्र ) अन्नमय 


पिण्डके रसादिरूप सम्पूर्ण अङ्ग 


यानी अवयवोंसे तेज-शरीरका : 
सारभूत निष्पनन हुआ है । वह 


पुरुषका आत्मभूत होनेके कारण 
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स्यात्मभूतत्वादात्मा । तमात्मानं 
रेतोरूपेण 


_ आत्मा! है । शुक्ररूपसे गर्भीमृत 
गर्भोभूतमात्मन्येव | हुए उस आत्माको पुरुष अपने 


स्वशरीर एवात्मानं बिभति | शरीरमें ही धारण ( पोषण ) 


धारयति । 
तद्रेतो यदा यस्मिन्काले 


भार्यतुमती तस्यां योपाग्नो स्त्रियां 
सिञ्चत्युपगच्छन्‌, अथ तदेनदेत- 


च, ९ त La 
देत आत्मनो गभभूतं जनयति 


पिता । तदस्य पुरुषस्य स्थाना- 
निगमनं रेतःसेककाले रेतोरूपे- 


करता है । 

निस समय भार्या ऋतुमती होती 
हे उस समय पिता उस शुक्रको 
स्रीरूप अग्नि--भर्थात्‌ स्री [को 
योनि ] में उससे संयोग करके 
सींचता है । उस समय वह इस 
शुक्रको अपने गर्भेरूपसे उत्पन्न 


करता है । इस प्रकार रेतःसिञ्चनः 
कालमें रेतोरूपसे अपने स्थानसे 


णास्य संसारिणः प्रथमं जन्म | निकलना ही इस संसारी पुरुषका 


oe ५ प्रथम जन्म अर्थात्‌ प्रथमावस्थाकी 
प्रथमावस्थाभिव्यक्तिः। तदेतदुक्त ति 


अभिव्यक्ति है । यही बात “असावात्मा 


पुरस्तात्‌ “असावात्मायुमात्मा- अमुमात्मानम्‌? इत्यादि वाक्यसे पहले 


नम्‌” इत्यादिना ॥ १॥ 


| कही गयी है ॥ १ ॥ 


जत्‌ तेलखिया आत्मभूतं 


गच्छति,# यथा स्वमङ्गं 


सट र टु 
तथा । तस्मादेनां न हिनस्ति। सास्येतमात्मानमत्रगत॑ 


भावयति ॥ २॥ 


पोषण करतो है.॥.२ ॥ 


जिस प्रकार [ स्तनादि ] अपने अङ्ग होते हैं उसी प्रकार वह वीर्य 
तरीके आत्मभाव ( तादात्म्य ) को प्राप्त हो जाता है। अतः वह उसे पीड़ा 
नहीं पहुँचाता । अपने उद गये हुए उस ( पति ) के इस आ वह्‌ 
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, ०० जित रीप sh 0 “१-३ 
तद्रेतो यस्यां ख्रियां सिक्त | वह वीयं निस खीमे सांचा 
` | जाता है उस ख्रीके आम्मभाव 
सत्तस्या आत्मभूयमातमाव्यातः | अर्थात्‌ पिताके शारीरके समान उसके 
रेकतां यथा पितुरेबं गच्छति | शरीरसे अभिन्नताको प्राप्त हो जाता 
हे । बिस प्रकार अपने अङ्ग स्तनादि 
प्राप्योति यथा स्तमङ्ग स्तनादि | ( देहसे पथक नहीं ) होते हैं उसी 
- .. , | प्रकार यह भी हो जाता है । इसीलिये 
तथा तद्वदेव । तस्माद्वेतोरेनां | यह गर्भ पिटक ( आन्तरिक व्रणरूप 
ग्रन्थि) आदिके समान उस माताको 
कष्ट नहीं देता । क्योंकि वह स्तनादि 
अपने अङ्गके समान शरीरसे अभेद- 
को प्राप्त हो जाता है इसलिये वह 
स्वाङ्गवदात्मभूतं गतं तस्मान्न | [ किसी प्रकारका ] कष्ट यानी 
न बाधा नहीं पहुँचाता--यह इसका 
व (र ७ 
हिनस्ति न बाधत इत्यर्थः । | ततव है। 
अन्त 0 0 

सा अन्तवत्न्येतमस्य भतुरा- | बह गर्भिणी इस अपने पतिके 
त्मानमत्रात्मन उद्रे गतं प्रविष्ट | आत्माको बहाँ-अपने उदरं प्रविष्ट 
बुदूष्वा भावयात वथयति परि- | हुआ जानकर गर्भके विरोधी 
पायात गर्भावरुद्वाशनादिपरि- | भोजनादिको त्यागकर अनुकूर 
हारमलुकूळाशनाययुपयोगं च | भोजनादिका उपयोग करती हुई 
कुवेती ॥२॥ उसका पालन करती है॥२ ॥ १, 


नस [ 


मातरं स गर्भो न हिनस्ति 


पिटकादिवत्‌ । यस्मात्स्तनादि 


पुरुषका दूपरा जन्म 
. सा भावयित्रो भावयितञ्या भवति । तं सरो गर्भ 
बिभर्ति। सोऽग्र एव कुमारं जन्मनोऽमेऽघिभात्यति। स 
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याकुमार 


शाङ्करभाष्याथे 
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जन्मनोऽमेऽविभावथत्यात्मानमेव 


८३ 


तद्भावथत्येषां लोकानां सन्तत्या । एवं सन्तता हीमे 
रोकातदस्य द्वितीयं जन्म ॥ ३ ॥ 


वह [ गर्भमूत पतिके-आह्मका ] पालन करनेवाली [ 


गर्भिणी खरी 


अपने पतिद्वारा | पालनीया होतो है म | गिर्भिणी| छ 
करती है। कक्ष वह ( पिता )/भमेरूपसे- उत्पन्न हुरु [उस | कुम! 


असवके_ अनन्तर 
है । वह जो Es 
“प्रकार इन लोको ( पुत्र-पोत्रादि ) 


Ci 


ही | 


स्रेत सीसं करता 
_संस्कार-- करता है -सो- इस - 


से Rnd. हो संखार पण 


य कशा ८६८८१३ 
करता है| कमकि इती प्रहार इन लोकोंकी-बृद्धि-हीते-ह--+यही इ 


दूसरा जन्म है ॥ ३ ॥ 


मा भावयित्री वर्धयित्री भतु- 
रात्मनो गर्भभूतस्य भावयितव्या 
वर्धयितव्या रक्षयितव्या च 
भत्रं भवति । न द्युपक्रार- 
प्रत्युपकारमन्तरेण लोके कस्य" 
चित्केनचित्सम्प्रन्ध उपपद्यते । 
तं गर्भ खो यथोक्तेन गर्भेधारण- 
विधानेन 
ग्राग्जन्मनः । स पिता अग्र एव 
पूबेमेत्र जातबात्रं त 
जन्मनो जातं कुमारं जातकमा- 
दिना पिता भावयति । स 
पिता यद्यस्मास्कुमारं जन्मनो- 


बिभति धारयत्यग्रे । 


गर्भमूत पतिके आमाको बृद्धि 
करनेवाली वह खनी अपने स्तरामी द्वारा 
वर्धयितव्या--पालवीया हातो है; 
क्योंकि छोकमें उपकार-प्रथुपक्रारके 
बिना किसीके साथ किप्तीका सम्बन्ध 
होना सम्मत्र नहों दै । नन्म होनेसे 
पूर्व उस गर्भको वह खनो गर्भधारणकी 
यथोक्त विधिसे घारण-पोषण करती 
है। तथा वह पिता [जम्म होनेके बाद] 
पहले ही जन्म लेते ही उस कुमारका 
जन्मके अनन्तर जातकर्मादिद्वारा 
संस्कार करता है । वह पिता जो जन्म- 
के अनन्तर उस सयोजात कुमारका 
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च्ध्यूध्वमग्र जातमात्रमेव 
जातकर्मादिना यद्धावयाति । त- 
दात्मानमेव भावयति । पितुरा- 
र 
त्मेव हि पूत्ररुपेण जायते । तथा 
दयुक्तम्‌ “पातिर्जायां प्रविशति” 
(हरि० ३। ७३ | ३१) इत्यादि । 
0 ७ 
तत्किमथमात्माने पुत्ररूपेण 
जन(यत्वा भावयतीत्युच्यते-- 
एषां लोकानां सन्तत्या अविच्छे- 
दायेत्यथः । बिच्छिधेरन्हीभे 
लोकाः पुत्रोत्पादनादि यदि न 
केचन । एवं न 
नादिकर्माविच्छेदेनेव सन्तताः' 
प्रबन्धरूपेण बतन्ते हि यस्मादिमे 
लोकास्तस्मात्तदविच्छेदाय तत्क- 
0 + 
तव्यं न मोक्षायेत्यथः । तदस्य 
स सारिणः ङुमाररुपेण मातुरुद 
राधन्निगं मन॑ तद्रेतोरुपापेक्षया 
द्वितीयं जन्म द्वितीयावस्थाप्रि- 
व्यक्तिः ॥ ३ ॥ 


जातकमं आदिसे संस्कार करता है 
सो मानो अपना ही संस्कार करता 
है; क्योंकि पिताक आत्मा ही पुत्र- 


रूपसे उत्पन्न होता है । यही बात 
“पतिर्नायाँ प्रविशति’ इत्यादि 
वाक्र्योमे कही है । 


पिता अपनेको पुत्ररूपसे उत्पन्न 
करके क्यों संस्कार करता है? 
इसपर कहते है-इन लोकोंके विस्तार 
अर्थात्‌ अविच्छेदके लिये | यदि कोई 
पुत्रोपादनादि न करें तो ये लोक 
विच्छिन्न हो जाये | इस प्रकार, 
क्योंकि पुत्रोत्पादनादि कर्मोका 
विच्छेद न होनेके कारण ही ये 
लोक वृद्धिको प्राप्त होकर प्रवाहरूप 
से वतमान रहते हैं इसलिये उनके 
भविच्छेदके लिये उस [ पुत्रो- 
त्पादनादि | को करना चाहिये 
मोक्षके लिये नहीं--यह इसका 

भिप्राय है | इस प्रकार कमार- 
रूपसे जो माताके उदरसे बाहर 
निकलना है वही इस संसारी 
जीवका, रेतोरूप जन्मकी अपेक्षा 
दूसरा जन्म यानी इसकी द्वितीय 


` अवस्थाकी अभिब्यक्ति है ॥ ३ ॥ 


— oar ee 
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पुरुषका तीसरा जन्म 
सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते । अथास्या- 
यमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रेति। स इतः 
प्रयन्नेव पुनुर्जायते। तदस्य तृतीयं जन्म ॥ ४ ॥ 


इस (पिता ) का यह [ पुत्ररूप ] आता पुण्यकर्मो के अनुष्ठानके 


र थु नपर- 1 प्रतिनिधिःसे, स्थापित किया जा 
लिये [ घस्मै पिश्ताक्रे स्थानपर उ ET 
हे । तदनन्तर इसका यह अन्य ( पितृरूप ) आत्मा दरद्धावस्थ 


'ृतकृत्य-होफस्पयहाॉसे कूच कर जाता हैं । कूच कस्वेक अवन्तर बल रॉ 
वहही-[-कर्मकल्भोमके-लिये-] पुनः जन्म यू | यही इसंका तीसरा 


जन्म है ॥ ४ ॥ 


अस्य पितुः सोऽयं पुत्रात्मा | इस पिताका वह ठ 
रे त्मा पुण्य यानी शास्त्रोक्त 
पुण्येम्यः शास्रोक्तेभ्यः कर्मभ्यः | छाल $ र 


है ° प्रतिधीयते पितः निमित्त अर्थात्‌ कार्यसम्पाद्‌नके 
कमं नष्पादनाथ प्रातथायत पठु' ये पिताके स्थानपर प्रतिनिधि 


स्थाने पित्रा यस्कतंव्यं तस्कर" | स्थापित किया जाता है । अर्थात्‌ 
णाय प्रतिनिधीयत इत्यर्थः । | पिताको जो कुछ करना चाहिये 
तथा च संप्रतिविधायां वाज | उसे करनेकै ये यह मतिनिधि 
के पित्रा रिष्टः “अह होता हे । यही बात बृहदारण्यको 
सनेयके पित्राडाशधः अरे | पनिषदूम संप्रतिविद्याके* प्रकरणमें 
ब्रह्माहं यज्ञः” ( बु» उ० १। ५। | पितासे शिक्षा पाकर पुत्र कहता 
बिट ] १७ ) इत्यादि प्रतिपद्यत इति । | हैम त्रद्म है, में यज हूँ” इत्यादि । 


12 02 तदनन्तर पुत्रपर अपना भार 
न त्र श्यात्म- 
5 प छोड़कर इस पुत्रका यह पितारूप 


नो भारमस्य पुत्रस्येतरोश्यं यः | दूसरा आत्मा कृतकृत्य यानी कतंग्य- 

पित्रात्मा कृतकृत्यः कतेव्या- | रूप ऋणत्रयसे सुक्त होकर अर्थात्‌ 

_इणत्रयाद्विमुक्त झ्रृतकतेव्य | अपना कतव्य सम्पादन करके बयोगत_ कुतकतव्य | अपना कर्तव्य सम्पादन करके वयोगत 
+ जिसमें पुत्रको अपने कतंव्य सौंपनेकी बात कही गयी है । 
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इत्यर्थः, वयोगतो गतवया | होकर-अवस्था समाप्त हो जानेपर 


जीरणः सन्प्रेति म्रियते । स इतो- 


इस्मात्प्रयन्नेव शरीरं 


वणजलकावद्‌ देहान्तरमुपाद- 
दानः कर्मेचितं पुनर्जायते । 
तदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्यं यत्तत्त- 
तीयं जन्म'। 
ननु संसरतः पितुः सकाशा- 
द्रेतोरुपेण प्रथमं जन्म । तस्येव 
कुमाररुपेण मातुद्वितीय जन्मो- 
~ [as 
क्तम .1 तस्यव ठतीये जन्मनि 
वक्तव्ये प्रेतस्य पितु ज्जन्म तत्त- 
तीयमिति कथग्रच्यते ? 
~ 
नेप दोषः पितापुत्रयोरै- 
कात्म्यस्य बिव क्षितत्वात्‌ 
सोऽपि पुत्रः स्वपुत्रे भारं निधा- 
येतः प्रयन्नेव पुनर्जायते यथा 
पिता। तदन्यतरोक्त मितरत्राप्पु- 
क्तमेव भवतीति मन्यते श्रतिः 
पितापुत्र योरेकात्मस्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


अर्थात्‌ वृद्ध हो नेपर प्रेत-मृत्युको प्राप्त 
हो जाता है । वह यहाँसे जाते समय 
अर्थात्‌ शरीरको त्यागता हुआ ही 
तिनकेकी जोंक आदिके समान 
कर्मोपलब्ध अन्य देहको प्राप्त करके 
पुनः उत्पन्न होता है । वह जो इसे 
मरनेपर प्राप्त हुआ करता है, इसका 
तीसरा जन्म है । 

राङ्का-संसारी नोवका पितासे 
वीयरूपसे पहला जन्म बतलाया; 
उसीका कुमाररूपसे मातासे दूसरा 
जन्म कहा | अब उसीका तीसरा 
जन्म वतलाते समय उसके मृत 
पिताका जो जन्म होता है वही 
इसका तीसरा जन्म हैं-ऐसा क्यों 
कहा गया £ 

ससाधान-पिता और पुत्रकी 
एकात्मता वतळानी इष्ट होनेके 
कारण ऐसा कहनेमें कोई दोष नहीं 
है । वह पुत्र भी अपने पिहाके 
समान अपने पुत्रपर भार छोड़कर 
यहाँसे कूच करनेपर फिर उपपन्त 
होता ही है।यह वात एकके 
प्रति कही जानेपर दुसरेके लिये 
भी कह ही दी गयी है-ऐसा श्रति 
मानती है, क्योंकि पिता और पुत्र 
एकरूप हो हें ॥ ५ | 


— orev 
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वामदेवकी उक्ति 
एवं संसरन्नवस्थामिव्यक्ति- | इस प्रकार संसरण करता अर्थात्‌ 
संसारमै उत्पन्न होता ] हुआ और 
त्रयेण जन्ममरणप्रवन्धारूढः सर्वो | अवस्थाकी तीन अभिव्यक्ति योंके 
क्रमसे जन्म-मरणरूप परम्परापर 
आरूढ़ हुआ सम्पूणं कोक संसार” 


त्मानं - किसी 
[निद्यद श्रत्य॒क्तमात्मानं | समुद्रमें पड़ा-पढ़ा जिस समय 
क प्रकार जिस-किसी अवस्थामें भी अपने 
बिजानाति यस्यां ,कस्यांचिद- | श्रतिप्रतिगदित आत्माको जान लता 
है उसी समय वह सम्पूणं संसार- 
न्घनोंसे मुक्त होकर कृतक दा 
बन्धनः कृतकृत्यो भवतीति | जाता दै “> 
न्वेषासवेदमहं {ˆ 
तदुकम्रषिणा-“गर्भ नु सन्न | 


्ः (८० 
देवानां जनिमानि विश्वा हात मा सुर आयसीररक्षन्न घः ९73 


झ्येनो जवसा निरदीये गर्भ एवैतच्छयानो 


वामदेव एवसुवाच ॥ ५ ॥ 
यही बात ऋषि-न्क्रो ने भी कही हे नि गर्भ रहते हुए ही इन 
देवताओंकि सम्पूर्ण जन्मोक्रो जान लिया हैं । bm 12 
मैं सैकड़ां लोहमय (ल्ेहेके समन खच) शरीरों द्वारा ची 
-हुआ था । अत्र -[तंतत्वजॉनक प्रभावसे] में श्येन क्कि समान क 
छेदन कस्को) बाहर निकल आया है वामदेवी गर्भ शयन क 
| = समय ही ऐसा कहा था ॥ % ॥ 
एतद्ठस्तु तरषणा मन्त्रणा | 
प्युक्त मित्याह - 
गर्भ नु मातुगर्भाशय एव 


‘TD? शब्द 
सन्‌ । न्विति वितक । अनेकः 12) र ही--यहाँ नु हे ॥ 
जनत पृ Ln ती | नम छान हा शकु पर 
6 पल De: u ८ 


` लोक! संसारसमुद्रे निपतितः 


२ ७ 
वस्थायां तदेव मुक्तसवसंसार- 


ग्रही बात ऋषि यानी मन्त्रने 
भी कही है, सो बताते हैं-- 
गर्म नुः-माताके गर्भमै 
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जन्मान्तरभावनापरिपाकवशादेषां। वितकका बोध कराता हे-अनेक 
देवानां बागग्न्यादोनां जनिमानि] जन्मान्तरोंकी भावनाके परिपाकवश 
जन्मानि विश्वा विश्वानि सर्वाः | मेने इन वाक्‌ एवं अग्नि आदि देवताओ- 


ण्यन्ववेदमहमहो . अनुबुद्धवान- 
स्मात्यर्थः शतमनेका बहया मा 
मां पुर आयसी? आयस्यो लोह- 
मय्य इवाभेद्यान शरीराणीत्य- 
भिप्रायः,  अरक्षत्रक्षितवत्यः 
संसारपाशनिर्गमनादधः । अथ 
श्येन इव जालं भिसा जवसा 
आत्मज्ञानक तसामर्थ्येन निरदोयं 
निगतोर्शस्म । अहो गर्भ एव 
शयानो वामदेव क्रपिरेमुवा- 
चेतत्‌ ॥ ५ ॥ 


के सम्पूर्ण बन्मोंका अनुभव-बोध 
प्राप्त किया है । मुझे संसारबन्धनसे 
मुक्त होनेसे पूर्व आयसी अर्थात्‌ 
लोहमयीके समान संकड़ों-अनेकों 
अभेद्य पुरियों--शरीरोंने सुरक्षित (अव- 
रुद्ध) किया हुआ था । अब जालको 
काटकर वेगसे उड़ जानेवाले इयेन 
{वान पक्षी) के समान में आत्मज्ञान- 
जनित सामर्थ्यके द्वारा उससे वाहर 
निकल आया हूँ---अहो ! वामदेव 
ऋषिने गर्भमें शयन करते हुए ही 
ऐसा कहा था ॥ ५ ॥ 


वामदेवकी गाति 
स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदा दूध्व उत्क्रम्यासुष्मि- 
न्स्स्वर्गे लोके सर्वान्का कामानाप्त्वासतः समभवत्सम- 


भवत्‌॥ ६ ॥ 


वह [ वामदेव ऋषि ] ऐसा 


| | 
जात तास ८पा्कर इस शरीरकाट नाश 


हलक अनन्तर उक्तमण र -इस्दरियोंके-अविपयभूव- स्वर्ग - स्वमकाश ) 
-रोकमें सम्पूण भोगोंको प्राप्तकर अमर हो गया, [ अमर ] हो गया ॥६॥ 


स वामदेव क्रपियथोक्तमा | 
त्मानमेवं बिद्वानस्माच्छरोरभेदा- | को 


च्छरोरस्याविद्यापरिक रपतस्य 
आयसवदनिर्वेद्यस्य जननमरणा- 


द्यनेकानर्थशताविष्टरीरप्रवन्धन- 


वह वामदेव ऋषि पूर्वोक्त आत्मा- 
इस प्रकार जानकर इस शरीरका 
नाश होनेके अनन्तर अर्थात्‌ 
लोहमयके समान दुर्भेध और जन्म- 
मरणादि अनेक प्रकारके सैकड़ों 
अनर्थांसे समन्वित इस अविद्यापरि- 
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स्य परमात्मज्ञानामृतोपयोगज- 
नितबीर्यकृतभेदाच्छरीरोत्पत्ति- 
बीजाविद्यादिनि मित्तो पमद हेतोः 
शरोर बिनाश्ादित्यर्थः । ऊध्व 
परमात्मभूतः सन्नधोभावात्सं- 
सारादुत्क्रम्य ज्ञानावद्योतिता- 
मलसर्वात्ममावमापन्नः सन्नगु- 
प्मिन्यथोक्तऽजरेऽम रेऽग्रतेऽभये 

सर्वज्ञऽपूर्वेऽनपरेऽनन्तरेऽगाह्य प्र- 
ज्ञानामृतेकरसे प्रदीपबन्निर्वाण- 
-मत्यगमत्स्वाे लोके स्व स्मिन्ना- 
त्मनि स्वे स्वरूपेऽसतः समभवत्‌। 
आत्मज्ञानेन पूर्वमाप्तकामतया 
'जीवन्नेब सर्वान्कामानाप्त्वेत्यर्थः 
द्विवचनं सफलस्य सोदाहरण- 
स्यात्मज्ञानस्य परिसमासिप्रदश- 
नाथम्‌ ॥ ६ ॥ 


भाई 
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कल्पित शरीरपरम्पराक्रा परमात्म- 
ज्ञानरूप अमृतके उपग्रोग (आस्वाद) 
से प्राप्त हुई शक्तिद्वारा भेद होनेपर 
यानी शरीरोखत्तिके वीजभूत अविद्या 
आदि निमित्तकी निवृत्तिसे होनेवाले 
देहपातके अनन्तर ऊध्वं अर्थात्‌ 
परमात्मभावको प्रात हो अधोभाव 
यानी संसारसे ऊपर उठ तत्त्वज्ञानसे 
उद्घासित निर्मल सर्वात्मभावकीो प्राप्त 
हो उस (इन्द्रियोंसे अगोचर) पूर्वोक्त 
अजर, अमर, अमृत, अभय, सर्ज, 
अपूव, अनन्य, अनन्तर, अबाह्य और 
एकमात्र परज्ञानामृतस्वरूप स्वगंठोकसें 
दीपककी भाँति शान्त हो गया; 
अर्थात्‌ अपने आत्मा--स्वस्वरूपर्मे 
स्थित होकर अमृत हो गया । भाव यह्‌ 
है कि आस्ञानद्वारा पहलेद्दीसे पूण- 
काम होनेके कारण अर्थात्‌ जीवित 
अवस्थामें ही सम्पूर्ण कामना प्राप्तकर 
[वह अमरल्वको प्राप्त हो गया ] | फल 
और उदाहरणके सहित आत्मज्ञानकी 
सम्यक समाप्ति सूचित करनेके ल्यि 
यहाँ [ समभवत्‌ समभवत्‌-ऐसी ] 
विरक्ति की गयी है ॥ ६ ॥ 


इति श्रीमगरजैहंसपरिक्रजकाचार्य योविन्दभगवस्ूज्यपादशिष्य- 
_ओमच्छङ्गस्मगवतः कुतवैत्तरेयोपनिषज्धाप्ये- प्रथमाध्याये 


प्रथमः खण्डः -समीतेः 
— आओ 


-समनिमच्तमेम- दवितीय आस्थ्यकमे 


उर दिनको सञमोऽध्यायः “समाको 
द्‌ — oe —— 


मपा 
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आत्मस्तम्बन्धी प्रश्न 
त्रह्मविद्यासाधनकृतसर्वात्म- | श्रतिद्वार वामदेव आदिः 
भावफलावाप्ति वामदेवाद्याचार्य- | आचार्योक्री परम्परास प्रकाशित 
परम्परया श्रुत्याबद्योत्यमानां ब्रहम तया वरध्नेतताओंकी समामे अत्नत 
Po न प्रसिद्ध, त्रह्मविद्यारूप साधनके 
वित्परिषद्यत्यन्तप्रसिद्धायपलभ- | किये हुए सर्वात्ममावरूप फलकी 
माना सुगक्षबो ब्राह्मणा अधुनातना| गतिको उपलब्ध करनेवाले आधुनिके 


रह्मिज्ञासवोऽनि्यारपाध्यसा- | उ ओर त्ह्मजिज्ञास त्राह्मणलोग 
> जीवभावपयन्त साध्य--साधनरूप 
घनलक्षणात्संसारादाजीवभावाद्‌ | अनित्य संसारसे निवृत्त होनेकी 


व्याविवृत्सतो. विचारयन्तो- | रच्छासे परस्पर विचार करते हुए 


"वन | पूछते हैं-यह आत्मा कौन है! 
ऽन्योन्यं पृच्छन्ति कोऽयमात्मेति! ˆ ९ ३ जाला दै 
किस प्रकार [ पूछते हैं £ सो बतलाया 


लते नल है।- ; 

रौ -कोन्यक्षात्मेति_ वयमुपास्महे।# कतरः स 
आत्मा, ? येन वा प्यति, येन वा श्रृणोति, येन वा 
गन्धानाजिध्ति,येन वा वाचं व्याकरोति,येन वा स्वादु 
चास्वादु च विजञानातिद॥ १ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
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[ प्राणी ] देखता है, जिस जिस सुनता है, क. न्थ सूघता है, 
जिससे वाणी का विस्लेषरण करता है -और नि Re ज्ञान 
| सस करता है बह [ श्रतिकथित--दो--आत्माऑमें--]-कोवऱ्सा--आमा- 
-हे-१॥ १॥ 
यमात्मानमयमात्मेति साक्षा- | हम जिस आत्माकी 'यह आत्मा 
द्वयमुपास्महे कः स आत्मेति यं हे? इस प्रकार साक्षात्‌ उपासना 
करते हैं वह आत्मा कोन है ? तथा 
जिस आत्माकी 'यह आत्मा है? इस 
प्रकार साक्षात्‌ उपासना करनेवाला 
सेव वयमप्युपास्महे को चु खछ | वामदेव अमर हो गया था उसी 
आत्माकी हम उपासना करते हैं । 
किन्तु वस्तुतः वह आत्मा है कौन-सा १ 
एवं जिज्ञासापूर्वमन्योन्यं फु इस प्रकार जिज्ञासापूर्वक एक 
च दूसरेसे प्रश्‍न करते हुए उन्हें आत्म- 
चर घ्‌ ण यु क्त 
संस्कारजनिता स्मृतिरजायत | | bo os (2. हा 
तँ प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रह्म | हेदा हुई... पुरुषमें तरम पादाम्र- 
पुरुपम' 'स एतप्रेब सीमानं | मागद्वारा प्रविष्ट हुआ! तथा इसी 
| बिदार्यितया द्वारा प्रापद्यत' | पुरुषमें वह इस सीमाको ही 
क विदीणकर इसके द्वारा प्राप्त हुआ ॥ 
_ | इस प्रकार यहाँ एक दूसरेसे प्रतिकूल 
इतरेतरप्रातिकूरयेन प्रतिपन्ने | लो ब्रह्म ज्ञात होते हैं और वे 
इति। ते चास्यपिण्डस्यात्मभूते । | इस पिण्डके आलस्वरूप है । इनमेंसे 
तयोरन्यतर आत्मोपास्यो भविः कोई एक ही आत्मा उपासनीय हो 


न 5 छु तोला? 
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चात्मानमयम्ात्मेति साक्षादृपा- 
सीनो बामदेबोऽमृतः समभवत्त- 


\ 


स॒ आत्मेति । 


| । *> एतमे व पुरुषम्‌ । अत्र हठ ब्रह्मणी 
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९२ ऐत 
तुमईति । योऽत्रोपास्यः कः 
आत्मेति बिशेपनिर्धारणाथ पुन- 
रन्योन्यं पप्रच्छुविंचारयन्तः । 
पुनस्तेषां विचारयतां बिशेष- 
विचारणास्पदविषया मतिरभूत्‌ । 
कथम्‌ ? द्वे वस्तुनी, अस्मिन्‌ पिण्ड 
उपलम्येते । अनेकभेदभिन्नेन 
करणेन येनोपलभते । यश्चेक 
उपलभ्येते । क(णान्तरोपलव्ध- 
विषयस्मृतिप्रतिसन्धानात्‌ | तत्र 


न तावद्येनोपलभते स आत्मा 
भवितुमह ति । 


केन पुनरुपलभत इत्युच्य ते 
येन बा चक्षुभूतेन रूपं पश्यति | 
अन वा शृणो ति श्रोत्रभूतेन शब्दम्‌, 
येन वा प्राणभूतेन गन्धानाजि- 
प्रति, येन बा वाक्करणभ्‌तेन वाचं 
नामात्मिकां व्याकरोति गौरश्व 
इत्येवमायां साध्वसास्विति च, 


पनिषद्‌ 
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[ अध्याय ३ 


सकता है । इनमें जो उपासनीय 
है वह आत्मा कोन-सा हे £ इस 
विशेष बातको निश्चय करनेके -लिये 
उन्होंने आपसमें विचार करते हुए 
एक-दूसरेसे फिर पूछा । 

फिर आपसमें विचर करनेवाले 
उन मुमुक्षुओंको अपने विचारणीय 
विशेष विषयके सम्बन्धम यह बुद्धि 
पैदा हुई । किस प्रकार पैदा हुई ! 
[ सो बतलाते हैं-] इस पिण्डमें 
दो वस्तुएं उपरुव्ध होती हैं-एक तो 
निस चक्षु आदि अनेक प्रकारके 
मेदोंसे बिभिन्न साधन (इन्द्रियग्राम) 
द्वारा [ पुरुष विषग्रोंको ] उपलब्ध 
करता है और दूसरा जो उपलब्ध 
क्रिया करता है; क्योंकि वह भिन्न- 
भिन्न इन्त्रियोद्रारा उपलब्ध हुए 
विषयोंकी स्मृतिक्रा अनुसन्धान 
करता है । उनमेंसे जिसके द्वारा पुरुष 
उपलब्ध करता है वह तो आत्मा 
हो नहीं सकता । 

तो फिर वह किसके द्वारा उपलब्ध 
करता है, सो बतलाया जाता है-- 
त्रके साथ एकीभूत . हुए जिस - 
श्रोत्रभावापन्नके द्वारा वह शव्द श्रवण 
करता हे, जिस प्राणेन्द्रिममूतसे वह 
गन्धोको सू घता है, जिस वागिन्द्रिय- 
भूतसे वह गो-अश्व इत्यादि नामात्मिका 
तथा साधु-असाधु वाणीका विश्लेषण 
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थेन वा जिह्वामूतेन स्वादु चास्वादु। करता है और जिस रसनेन्द्रियभूतसे 
| वह स्वादु-अस्वादु पदार्थको जानता 
च बिजानातीति ॥ १॥ ' है॥ १ ॥ 


साफा 
प्रशानसंज्ञक मनके अनेक नाम 
किं पुनस्तदेवैकमनेकधा भिन्नं] पहले जो एक ही अनेक प्रकार- 
से विभिन्न करण बतलाया है वह 
करणम्‌ १ इत्युच्यते कौन है ! इसपर कहते हैं-- 
यदेतद्धदयं सर्न तत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं, विज्ञानं 
प्रज्ञानं,मेधा दष्ट तिमेतिर्मनीषा जूतिः स्मृतिः,संकहपः, 
क्रतुरसुः, कामो, वश इति सर्वाण्येवेतानि प्रज्ञान- 
स्य नामधेयानि भवन्ति ॥ २॥ 
यह जो हृदय है वही मन क्ली है । संज्ञान ५ चेन) आशन 
-(_प्रसुत्त-; बिज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि) धृति, मति, मनीषा, जूतिः 
-€रोगादिजनित दुःख); स्मृति) सङ्करप, क्रतु( माण 0; काम, 
और वश -(मनोज्ञ चस्तुओके-स्पर्शादिकी-कामना-)--ये सभी के 
नाम हैं ॥ २॥ 
~ यदुक्तं पुरस्तास्जानां रेतो | पहले जो कहा है कि प्रजाओं- 
का रेतस्‌ ( सारभूत ) हृदय है, 
हृदयका सारभूत मन है, मनसे जल 
मष्टा आपश्च वरुणश्च हृदयान्मनो | और वरुणकी सृष्टि हुई; हृदयसे मन 


~ ¢ न्द्र ह 
न्द्रमाः बैतदधृदयं | हुआ और मनसे चन्द्रमा । वह यहद 
मनसअन्दरमाः । तदेतद हृदय ही मन भी है। वह एक ही 


मनश्च, एकमेव तदनेकथा । | अनेकरूप हो रहा है । इस एक 
एवेनान्तःकरणेनेकेन चक्षरभैतेन | अन्तःकरणसे ही नेत्ररूपसे रूपको 


हृदयं हृदयस्य रेतो मनो मनसा 
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रूपं पश्यति श्रोत्रभूतेन शृणोति | देखता है, श्रोत्ररूपसे श्रवण करता है, | 
शाणभूतेन जिघ्रति बागभूतेन | प्राणरूपसे सूता है, वागिन्द्रिय- | 
बदति जिह्वाभृतेन रसयति | एपसे बोलता है, निहारूपसे चखता | 


स्वेनेव विकल्पनारूपेण मनसा | है, स सडह्प-विकल्परूप मनसे 
बिकल्पयाते हृद्यरूपेणाध्यव- क हे है और हस्यते १ 
रन निश्चय करता है । अतः उपलब्धा- 
स्यति । हु को समस्त उपलब्धियोंके शिये 
व्यापार कमेकमिदं करणं सर्वोप- | इच्दियसम्बन्धी सारे व्यापारोंको 
लब्ध्यथमुपलब्धुः । 


करनेवाला यही एक साधन हे । 
तथा च कांपीतकीनां “प्रज्ञः | इही प्रकार कौषीतकी उपनिपदू- 
या वाच समारुह्य बाचा सर्वाणि 


मं भी कहा हे--“प्रज्ञाद्वारा वाणा- 
नामान्याप्नात । प्रज्ञा चक्षुः | पर आरूढ़ होकर  वाणीसे सम्पूर्ण 
समारुह्य चक्षुपा सर्वाणि रुपा- 


नामोंको प्राप्त ( अहण ) करता है, 
च्याप्नोति' (३। ६) इत्यादि । पशाद्वारा चक्षु इन्द्रियपर आरूढ 
चाजसनेयके च--“मनसा 


होकर चक्षुसे सारे रूपोको 
ह्येव पश्यति मनसा शृणोति 


प्रात करता है” इत्यादि । तथा 

हः ® बृहृदारण्यकमे कहा हे---“मनसे हा 

“हदयेन हि रूपाणि जानाति” 
KT IC | ५ ३) 


देखता है, मनसे ही सुनता है 
इत्यादि । तस्माद्‌ हृदयमनोवाच्य- 


हृदयसे ही रूपोंका ज्ञान प्राप्त करता 
है” इत्यादि । अतः हृदय और मनः- 

स्यसर्बोपलव्धिकरत्वं प्रसिद्धम्‌ । 

'तदात्मकथ प्राणो “यो पै 


शब्दवाच्य अन्तःकरणका ही सब 
प्रमारकी  उपलब्धिर्मे साघनख. 1 Ei 
प्र 

प्राण; सा प्रज्ञा या वै प्रज्ञा स सिद्ध है । प्राण भी तद्रप ही है । 

प्राणः” ( कौपी० ३ । ३) इति 

हि ब्राह्मणम्‌ | 


जो प्राण है बही प्रज्ञा है और 
जो प्रज्ञा है वही प्राण ह” ऐसा 
त्राह्मणवाक्य है । । 
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बो चाम प्राणसंबादादो । तस्मा- 
चत्पद्धयां प्रापद्यत तद्ब्रह्म तदु- 
परन्धुरुपलब्धिकरगत्वेन गुण- 
भूतत्वान्नेव तस्तु ब्रह्मोपास्या- 
त्मा भवितुमर्हति । पारिशेष्या- 
च्स्योपलब्धुरुपलब्ध्यर्था एतस्य 
हृदयस्य मनोरूपस्य करणस्य 
वृवयो वक्ष्यमाणाः | स उपल- 
बधो पाह्य आत्मानोऽस्माकं सबि- 
तुमर्हतोति निश्रयं कृतबम्तः । 
| तदन्तःकरणोपाधिस्थस्पोप- 
लब्धु; प्रज्ञार्पस्य ब्रह्मण उप- 
लब्ध्यर्था या अन्तःकरणडू तपो 


बाद्यान्तरभतित्रिषयविषयास्ता इमा 


| 5. उच्यन्ते | संज्ञान संच्चपिश्वेतन- 


भावः, आज्ञानमाज्ञसिरीश्वरमावः, 


विज्ञानं कला दिपरिज्ञानम्‌, अज्ञान | विज्ञान -करांदका शान, पशोन- 
* जहाँ अपाततः अनेक 
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करणसंहतिरूपश्च प्राण इत्य- | प्राण इन्द्रियोंका संघातरूप 

हे? यह बात हम प्राणसंवाद 


आदि प्रकरणोंमें कह चुके हैं। 
अतः जिसने चरणोंकी ओरसे प्रवेश 
किया था वह ब्रह्म उपलव्धाको 
उपलब्धिका साधन होनेके कारण 
गौण होनेसे मुख्य ब्रह्म अर्थात्‌ 
उपास्य आमा नहीँ हो सकता । 
अतः पारिरोप्यनियमानुसार% जिस 
उपळव्धाकी उपह <धके लिये इस 
हृदय एवं मनोरूप अन्तःकरणको 
आगे बतलायी जानेवाछो ' वृत्तियाँ 
होती हें वह उपलब्धा ही हमारा 
उपासनीय आत्मा है-ऐसा उन्होंने 
निश्चय किया । 

उस अन्तःकरणरूप उपाधिमें 
स्थित प्रज्ञानरूप उपळब्धा ब्रह्मको 
उपढब्धिके लिये जो वाह्य और 
आन्तरिक विषयोंसे सम्बन्ध रखने- 
वालो अन्तःकरणकी वृत्तिया हैं वे ये 
बतलाया जाती हैं-संज्ञान-संज्ञप्त 
अर्थात्‌ चेतनमाव, आज्ञान-आज्ञा 
करना अर्थात्‌ इरवरभाव ( प्रभुता ), 
विज्ञान-क सा दिका जान, प्रज्ञान 


नमसे क्रिस एक थम या गुणको सम्भावना प्रतीत 
होनपर भो और सबका प्रतिषेध करके बचे हुए किसो एक ही पदार्थमें उसका 
निर्णय किया जाता दै वहाँ 'पारिशेष्यनियम' माना जाता है । 
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प्रज्ञप्तिः प्रज्ञता. मेधा ग्रन्यधारण- | पप यानी प्रज्ञता (समयोचित बुद्धि 


सामथ्यम्‌, दृष्टिरिन्द्रियद्वारा सः 
बीबिषयोपलब्धिः, 'ृतिर्धारण 
मबसन्नार्ना शरीरेरद्र्याणां ययो- 
त्तम्भनं भवति-- ध्ृत्या शरीरः 
मुद्ृहन्तीति हि बदन्ति, मतिः 
मननम्‌, मनीषा तत्र स्वातन्त्यम्‌) 
जतिश्वेतसो रुजादिदुःखित्व- 
भावः, स्मृतिः स्मरणम्‌, संकल्प! 
शुक्लकृष्णादिमाबेनः संकल्पनं 
रुपादीनाम्‌, क्रतुरध्यवसायः, 
असुः प्राणनादिजीवनक्रिया- 
निमित्ता वृत्तिः, कामोऽसंनि हिः 
तविषयाकाडक्षा तृष्णा, 
चशः ख्त्रीव्यतिकराद्यभिलापः, 
इत्येबमाद्या अन्तःकरणवृत्त यः 
प्रज्ञप्तमात्रस्यो पलब्धुरुपलब्ध्यथ- 
त्वाच्छुद्धप्रज्ञानर्पस्य ब्रह्मण 
उपाधिभूतास्तदुपाधिजनितगुण- 
नामधेयानि भवन्ति संज्ञाना- 
दीनि । सर्वाण्येव एतानि प्रज्ञा 
नस्य नामधेयानि भवम्ति न 


स्वतः साक्षात्‌ । तथा चोक्तं ही हैं; स्वतः सक्षात्‌ कुछ नहीं हैं! 


स्फुरित हो जाना-प्रतिभा), मेधः 
ग्रन्थघारणकी शक्ति, दृष्टि-इन्द्रियों- 


द्वारा सब विषयॉको उपलब्ध करना, ५ 


घृति-घारण करना, जिससे शिथिल 
हुए शरीर और इन्द्रियोंमें जागृति 
होती है, घृतिसे ही शरीरको 
उठाकर वहन करते हैं? ऐसा 
[ पण्डितनन ] कहते हैं, मति- 
मनन करना, मनीषा--मनन करनेकी 
स्वतन्त्रता, जूति-चित्तका रोगादिसे 
दुखी होना, स्मृति-स्मरण, सङ्करप- 
शुक्‍्ट-कृप्णादि भावसे खूपादिका 
सङ्करप करना, क्रतु- अध्यवसाय, 
असु--जीवनकी निभित्तभृत श्वासो- 
च्छ्वासादि क्रिया, काम--अप्राप्त 
विषयको आकाङ्क्षा यानी तृष्णा और 
वश~-ख्रीसंसर्गादिकी अभिलाषा- 
इत्यादि प्रकारकी अन्तःकरणकी 
वृत्तियाँ पञ्चपिरूप, उपलब्धाकी उप- 


लब्धिके लिये होनेके कारण विशुद्ध- , 


बोघस्वरूप ब्रह्मकी उपाधिभूत हैं । 


अतः उसकी उपाधिजनित गुणवृत्तिसे. 


ये संज्ञान आदि उस ब्रह्मके ही नाम 
हैं । ये सभी प्रज्ञसिमात्र प्रधानके नाम 
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“प्राणन्नेय प्राणो नाम भबलि” | ऐसा ही कहा भी है-प्राणन 
(बूक उ० १ । ४ | ७) | करनेके कारण ही [ ब्रह्म ] प्राण 
' इत्यादि॥ २॥ नामबाला है” इत्यादि ॥ २ ॥ 


~ 


? प्रज्ञानकी सर्वरूपता 


एष ब्रह्मेष इन्द्र; एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि 
च पञ्च महाभूतानि-एथिबी,बायुराकारा आपो.ज्योतीस- 


> र झेतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणिचेतराणि 
चाण्डजानि. च; जारुजानि च; स्वेदजानि; चोद्भिज्जानि 
चाश््वारगावः-पुरुषा; हस्तिनो,यत्किचेदं घ्राणि)जङ्गमं च) 
पतत्रि च; यच स्थावरं सर्व॑ तुखज्ञानेत्रम्‌ः प्रज्ञाने 
प्रतिशत ्रज्ञनेतरो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा, प्रज्ञानं ब्रह्म ॥३॥ 

यह (-मज्ञानरूम-)-ही- ब्रह्म है Ee द्र है; यही प्रजापति 


है; यही ये [ अग्नि आदि ] सारे देव प्रथिवी, वायु, आकाश, जळ 
और तेन- पच भूत हैं; यही क्षुद्र जीवो उनके बीज. 
श्या जरायुज; स्वेदन; उद्गर; भ्व; गौ; 
मनुष्य;एवं हाथी| व के अतिस्तति-] जो कुछ भी यह जङ्गम 4). 
(पैरसे चलनेवाले [पंत (अकाशमें उड़नेवाले)-और स्थावर ( वृक्ष 
पर्वत आदि )-रूप-प्राणिवम- है वह सब प्रज्ञनेत्र/और- प्रज्ञान-(-निस्पांर 
चिक चैतन्य-)-में-ही-स्थित है । लोक प्रज्ञानेत्र( अञ्चा-चतन्य ही-जिसकात 
_ने्र-न्यबहारका. कारण है ऐसा) दै, प्रशा ही उसका इन 
अत; परज्ञान ही बल्ल है ॥ २ ॥ 


ऐ० उ० ७-- 
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स॒ एष प्रज्ञानरूप आत्मा | 


्रह्मापरं सवंशरीरस्थः प्राणः 
प्रज्ञात्मा । अन्तःकरणोपाधिष्वनु- 
परिष्टो जळ भेदगतब्वय प्ति विम्भ- 
वद्धिरण्पगभः प्राणः प्रज्ञात्मा 
एष एव इन्द्रो गुणाद्देवराजो वा 
`एष प्रजापतिर्य; प्रथमजः शरीरो। 
यतो सुखादिनिभेदद्वारेणागन्या- 
दयो लोकपाला जाताः स प्रजा- 
पतिरेष एव । येऽप्येतेऽन्यादयः 
सर्वे देवा एप एव । 
इमानि च सर्वशरीरोपादान- 
भूतानि पञ्च प्रथिव्यादीनि महा- 
भूतान्यन्नान्नादत्वलक्षणान्येतानि 
क्रिचेमानि च क्चुद्रमिश्राणि क्षुद्रै 
रव्पकेमिश्राणि, इबशब्दोऽन- 
थे$¦, सर्पादीनि बीजानि कारः 
णानीतराणि चेतराणि च देरा- 


इयेन निदिशयमानानि.। 
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[ अध्याय ३ 


वह यह प्रज्ञानरूप आत्मा ही 
अपर ब्रह्म है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीरोंमें 
स्थित प्राण-प्रज्ञामा है । विभिन्न 
जलपात्रोमें पड़े हुए प्रतिविम्बके 
समान यही अन्तःकरणरूष 
उपाधियोंमें अनुप्रविष्ट हिरण्यगर्भ --- 
प्राण यानी प्रज्ञात्मा है । यही 
[ 'इदंमदशभ! इस श्रृतिमें बतलाये 
हुए ] गुणके कारण इन्द्र अथवा 
देवराज है । यही प्रजापति है, जो 
सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी 
है । जिससे मुखादिनिर्भदके द्वारा 
अग्नि आदि लोकपाल उत्पन्न हुए हैं 
वह प्रजापति भी यही हे । और भो 
ये जो अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता हैं 

वे भी यही हैं । 
ये जो समस्त शरोरोंके उपादान- 


| भूत एवं अन्न और अन्तोदखभावको 


प्राप्त हुए प्रथिवी आदि पच्चमूत हैं, 
क्षुद यानी अल्प जोवोंके सहित 
जो सर्पादि हें तथो बीज-- 
कारण और इतर--कार्यवर्ग इस 


प्रकार अळग-अळग दो बिमागोंसे ^ 


निर्दिष्ट [ समस्त प्राणी हैं वे भी यह 
हें] | [ श््नुद्रमिश्राणीव' इस 
पदसमूहमें ] “इव? शब्दका प्रयोग 
अनश्क है । 
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कानि तानि! उच्यन्ते| पै कौन-कौन हैं, सो व्रतलाते 


अण्डजानि पक्ष्यादीनि, जारु- । अण्डन-पश्षी आदि, नार 

र त जरायुज मनुष्यादि, स्वदेज-जू 
जानि जराघुजानि मनुष्या- | आदि, उद्धिज-वृक्षादि तथा अथ, 
दीनि, स्वेदजादीनि यूका- | गो, पुरुष, हाथी एवं अन्य भी ये 
दीनि, उद्धिजानि च वृक्षा. जो कुछ प्राणी हैं वे कौन-कोन-से £ 
दीनि, अश्वा गात्रः पुरुषा 


जङ्गम-जो पैरोसि चलते हैं, पक्षी 
इस्तिनोऽन्यच्च यस्किचेदं प्राणि | जो आकाशमै उड़नेवाले हें और 
जातम्‌; किं तत्‌ ? जङ्गमं यच्चः स्थाबर-जो अचल हैं, वे सम यही. 
छति पद्भ्यां गच्छति । यच्च | हैं अर्थात्‌ वे सव-केसय मज्ञा- 
पतत्रि आकाशेन पतनशीरुम । | नेत्र दं । मश प्रशतिको कहते 
यञ्च स्थावरमचलम्‌ । सवं तदेप है और वह ब्रह्म ही है तथा जिससे 
लंड नयन किया जाय [ अर्थात्‌ ले जाया 
एव सव तदशेषतः प्रज्ञानेत्रम । | जाय ] उसे 'नेक कहते हैं । इस 
प्रज्ञप्तिः प्रज्ञा तच्च ब्रह्मेव । नीयः | प्रकार प्रज्ञा ही जिसका नेत्र है वह 
तेऽने नेति नेत्रम्‌ प्रज्ञा नेत्रं यस्य | प्रशनेत्र कहलाता है । तथा उलत्ति, 
तदिदं प्रइ नेत्रम्‌ । प्रज्ञाने त्रह्म- | स्थिति और प्रसयके समय प्रज्ञान 
्युतपत्तिस्थितिलयकालेषु प्रतिष्ठित | यानी ब्रह्ममे स्थित रहनेवाले अर्थात्‌ 
जञा श्रय मिस्यथः । प्रज्ञानेत्रो 
लोकः पूर्व बत्‌ । प्रज्ञाचक्षुवा सर्व 


प्रज्ञके आश्रित हैं | इस प्रकार 
पूर्ववत्‌ यह छोक प्रशनेत्र है अर्थात्‌ 
एव लोक; प्रज्ञा प्रतिष्ठा सवस्य 
जगतः । तस्माखज्चान ब्रह्म । 


सभी लोक प्रज्ञारूप नेत्रवाला है, 
सम्पूर्ण जगतका आश्रय प्रज्ञा ही है; 

तदेतप्रत्यस्तमितसर्वोपाधि- 
बिशेष सनिरञ्जन निर्मल निष्क्रियं 


अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है । 
जो सम्पूर्ण औषाधिक विशेषता- 
शान्त मेकमद्वयं “नेति नेति” 
इति ( बू० उ० ३।९।२६) 


से रहित, नित्य, निरञ्जन, निर्मल, 
निष्किय, शाम्त, एक और 
अद्वितीय है, जो निति नेति? 
इत्यादि [ श्रुतियोंद्वारा ] क्रमसे 
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[ अध्यायः ३ 
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सर्वविशेषापोहसंवेंध॑ सर्वशब्द- | समस्त विषर्योका बाध करके जानने- 


प्रत्ययागोचरम्‌ । तदत्यन्तविशुद्ध- 
प्रज्ञोपाधिसंवन्धेन सर्वज्ञमीश्वरं 
सव॑साधारणाव्याकृतजगद्वीजप्र- 
वर्तकं नियन्तुरवादन्तर्यामिसंज्ञं 
भवति। तदेव व्याक्ृतजगद्वीज- 
भूतबुद्वयात्माभिमानलक्षणहिर- 
ण्यगभे संज्ञं भवति । तदेवान्त- 
रण्डोद्‌भूतम्रथमशरीरोपाधिम- 
द्विराट्भ्रजापतिसंज्ञं भवति । 
तदुद्धताग्न्यायुपाधिमद्देवता संज्ञ 
भवति । तथा बिशेषशरीरोपाथि- 


ष्वपि ` ब्रह्मादिस्तम्परपयन्तेषु 
तत्तन्नामरूपलाभो ब्रह्मणः । 
तदेषैकं सर्वोपाधिभेदभिन्नं 


सर्वे; प्राणिभिस्ताकिकेश्च सव 
प्रकारेण ज्ञायते बिकहप्यते चा- 
नेकधा । “एतमेके वदन्त्यम्नि 
मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेकेऽपरे 
` प्राणमपरे ब्रहम शाश्वतम्‌” ( मनु० 
१२।१२३) इत्याद्या स्मृतिः ॥ ३॥ 


योग्य है तथा सब प्रकारके शाब्दिक 
ज्ञानका अविषय है, अत्यन्त विशुद्ध 
प्रजारूप उपाधिके सम्बन्धसे सर्वज्ञ 
तथा जगत्‌के सर्वसाधारण और 


. अव्यक्त बीजका प्रवर्तक वह इश्वर 


ही सबका नियन्ता होनेके कारण 
“अन्तर्यामी? नामवाला है । वही 
व्याकृत जगत॒का बीजभृत विज्ञाना- 
त्माका अभिमानी 'हिरण्यार्भ! 
नामवाळा हे तथा वही ब्रह्माण्डके 
भीतर सबसे पहले उत्पन्न हुए 
शरीररूप उपाधिवाला विराट प्रजा- 
पति! संज्ञावाला है | वही उससे 
उत्पन्न हुए अग्नि आदिकी उपधि- 
से देवता? संज्ञावात्य है तथा उस 
ब्रक्षकोीं ही श्रझासे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
विशेष-विशेष शरीरोंकी उपाधियोंमें 
भी उन-उनके नाम और रुप प्राप्त 
हुए हैं । सम्पूर्ण उपाधिमेदसे विभिन्न 
वही एक समस्त प्राणियों और 
ताकिकोंद्वारा सब प्रकारसे जाना 
जाता और अनेक प्रकारसे कल्पना 


किया जाता है । [ इस विषयमें ] | 


“इसे कोई तो अग्नि बतळाते हैं तथा 
कोई मनु, कोई प्रजापति, कोई इन्द्र, 
कोई प्राण और कोई सनातन न्रहम 
कहते हैं” इत्यादि स्मृति भी है ॥३॥ 


फा” 
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१०१ 


मृतल-ग्राधि 


स एतेन परमातमा छोकादुस्कम्यामुष्मिनसवगें 
लोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वास तः समभवत्समभवत्‌॥४॥ 


वह ( वामदेव ) इस चैतन्यस्क्र्वसे ही इस लोक 
कामनाओँको प्राप्त कर अमर हो गया, 


'इन्द्रियातीत स्वगंलोकर्ि 
{भमरत हो गया ॥ ४ ॥ 
स वामदेवोउन्यो वैवं यथोक्तं 
च > 
ब्रह्म वेद प्रज्ञेनात्मना; येनेव 
अज्ञेनात्मना पूर्व विद्वांसोऽमृता 
अभूवंस्तथायमपि विद्वानेतेनेव 


अञ्ञेनात्म नास्माल्लोकादुस्क्रम्य 


इत्यादि व्याख्यातम्‌ । अस्माल्लो- 


काहुत्क्रम्यामुष्मिन्स्वर्गे लोके 
सर्वान्कामानाप्त्वा असृतः सम- 
-भवत्समभवदित्योमिति ॥ ४ ॥ 


उत्क्रमण कर 


इस प्रकार पूर्वोक्त ब्रह्मको 
जाननेवाला वह वामदेव अथवा 
कोई अन्य पुरुष चेतनास्मस्वरूपसे, 
जिस चेतनास्मस्वरूपसे पूर्ववर्ती 
विद्वान्‌ अमरभावको प्राप्त हुए थे 
उसी प्रकार यह विद्वान्‌ भी इस 
चेतनात्मस्वरूपसें ही इस लोकसे 
उल्मणकर-इत्यादि वाक्यकी पहले 
(१।२।६ में) ही ब्याख्या की 
जा चुकी है । अर्थात्‌ इस लोकसे 
उक्कमण कर इन्द्रियातीत स्वर्गलोकमें 
सम्पूर्ण कामनाएँ पाकर अमर हो 
गया, [अमर] हो गया-इत्यलम्‌॥ ४॥ 


इति औमसरमहंसपरिजकावार्यगोबिन्दभगबसूज्बषादसिष्य=- 
-श्रीमच्छङ्कस्म गवतः-कृतवितरेयोपनिषद्वाष्ये तृतीयेऽध्याये 
प्रथम; खण्डः -समाप्ता-- 


— 
उपनिषत्क्रमेण-क्तीयःभारण्मकक्रमेण- ? 
इही तीम -घ्छ्लोञध्यायः -सममप्त्‌ 
(a 


—3५-लस्सत्‌- 


Sos | 
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शान्तिपाठः 


३» वाङ मे असि पेतिणिता मनो मे 


E मे मा प्रहासीः। अनेनाधीतेनाहोराब्रान्सन्दधा- 
स्यतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 


| तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु 
म्‌ ॥ 


Fe) 
क» 


3% शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


प्हरि-अ*-तत्सत्‌ ॥ = 
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अन्तरप्रतीकानि 


Gr मुखम्‌ र्‌ थान्‌ 


एष ब्रह्मण इन्द्र 


मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका 


> 


कोऽयमात्मेति वयम्‌ 
तरईक्षुप्रानिवृक्षत्‌ प “थर 


तञ्छिश्नेनानिघ्रृश्तत्‌ 


तच्छोत्रेणाजिवृक्षत्‌ 


तखीचाजिध्रृक्षत्‌ 
तत्प्राणेनाजिघृश्चत्‌ 


इ य 


RT 


त्या आत्म भूतम्‌ त 


तदपानेनानित्रृक्षत्‌ 
< तदुक्तमृषिणा 


तदेशासश्म्‌ तळ 


त$मनसः (इत्‌ नभ. न्र्‌ 
तमभ्यतपतू 


तमश नायापिपासे 
तस्मादिदन्द्रो नाम 


ता एता देवताः खुशाः 
ताम्यः पुरुषमानयई तो 
ताभ्यो गामानय त. 


पुरुषे ह बा अयम्‌ 


यदेतडूंदयं मनश्चेतत्‌ ८ प्द ॥ 
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